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तपस्वी मुनिश्री गंगारामजी 


जीवन लोकी 
जन्म --वि. सं. 1946 
स्थान --रणिया (वीकानेर) 


पिताका नाम --भ्री खुमानचन्दजी सावनसुखा 
माताकानाम श्रीमती मीरादेवी सावनसुखा 

विवाह --वि स 1961, फाल्गुन शुक्ला सप्तमी 
पत्नी का नाम श्रीमती नानू देवी सावनसुखा 

श्रावक पडिमा --वि स 2002 से 2007 तक 


दीक्षा --वि स 2007, पोप शुक्ला सप्तमी (हिसार, हरियाणा) 

दीक्षागुरु --आचयेश्री तुलसी 

तपस्याए --एकान्तर तप लगातार 32 वपे तथातपकी1 से 35 तक 
कीएकश्रेणी तथा दूसरी श्रेणी 1 से 21 तक 

अनशन --वि. स. 2042 आश्विन शुक्ला 12, गगाशहुर, वीकानेर 

सर्वायु --97 वषं (तेरापथ धर्म-सघ के साधु समाज मे सर्वाधिक 


दीर्घायु) 


प्रकाशकीय 


मुनि श्री गगारामजी हमारे ससारपक्षीय दादाजी थे) आप 62 वषं 
की जायु मे अणुत्रत अनुशास्ता आचाय श्री तुलसी के चरणो मे दीक्षा स्वीकार 
केर सयम माग पर बढे । आपने श्रावकावस्थामे भी सादगीपूणे जीवन व्यतीत 
किया । आपको अपने माता-पिता का प्रेम, वात्सल्य नही मिल सका क्योकि 
उनका स्वगंवास आपकी अत्पआयुमेहीहोगयाथा) इकलौता लडका होने 
के कारण पुरे परिवार का सचालन आपके कन्धो पर था। भापषछोटी उम्र 
मेही दूर प्रदेशोमे व्यापार के लिए गये। नैतिक एव सम्मानित जीवन जीया। 


गहस्थ जीवन मे आत्म-जागरूकता के साथ आपने वि. स. 2007 मे 
श्रावको की ग्यारह प्रतिमा की साधना कर तेरापथ ध्म-सघ के प्रथम श्रावक 
वने 1 ग्रहस्य के सभी सुखोकी प्राप्ति के बादवि स 2007 मेहीसाधु 
जीवन स्वीकार कर साहस गौर त्याग के परिचायक वने । आपने तपस्या का 
क्रम जारी रखा मौर 35 वषे के साधु जीवन मे लगभग 32 वषे तक 
एकान्तर तप किये । दीक्षा के वाद आपका विचरण मेवाडकी तरफ हुआ 
आचाय श्री तुलसी ने पूणं कृपा करवि.स 2018 के भीनासर मर्यादा 
महोत्सव॒ तथा गगाश्हुर धवल समारोह के पश्चात्‌ आपको मुनि 
श्री चम्पालालजी 'मीिया' के साथ वीकानेर चोखले मेही रखा । 


मुनि श्री गगारामजी तपस्वी थे, स्वभाव बहुत ही शात एव सरल था। 
आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी । आपको पुस्तकीय ज्ञान का अभाव था 
लेकिन अन्तरज्योति बहुत ही जागृत थी । जव मापने दीक्षा ली उस समय यह्‌ 
नही सोचा गया हीगा किं माप इतनी लम्बी आयु प्राप्त करेगे । लम्बी आयु 
प्राप्त करना आपकी तपस्या का ही परिणाम रहा । तपस्या प्रसग पर आचार्यं 
प्रवर फरमाया करते कि मुनि श्री गगारामजी की इतनी लम्बी भयु तपस्या 
का परिणामदहै। 


आपकी शिक्षा एव प्रेरणा से आपके वड पृत्र पूनमचन्दजी (मुनिश्री 
पर्णानन्दजी) 60 वषे कौ आयुमे दीक्षित हुए । जापके छोटे पुत्र मुनिश्री 
राजकरणजी भपसे पहले ही दीक्षित हो चुके थे । जपने हमारे पूरे परिवार 


को समपित एवं संस्कारित वनाने का प्रयासं बराबर रा \ माचायै-प्रवरकी 
कृपासे हमे उनकी सेवा का पूरा अवसर मिखा।जव हम सेवा करते तो 
मनिश्री फरमाति परिवारमे प्रेम से रहना, घन को महत्व नही देना, धन 
भाज है कल नही । भाई-भाई प्रेम से रहना, इससे समाज मे प्रतिष्ठा वदेग, 
परिवार का वतावरण शान्त एव सौम्य रहेगा । आपकी हुदयस्पसीं शिक्षाओों 
से संवल भिलत्ता । आप फरमाति र्मे तो थाने धारे ठीक वासते कट, यदि 
थाने दोरो ल्गायोहूवे तो वारम्बार खमत खामणा करू )' यहु आपकी 
ऋजुता थी । आप जसे दादाजी को पाकर हम आनन्द कौ अनुभूति करते है ! 
आपके प्रति हुम कृतज् ह । 


हम परिवार वले आचायं श्री तुलसी के पूणं भाभारीहै जिन्होते 
सुनिश्रीको 24 वर्षो तक बीकानेर क्षेत्र मे रखकर हमे सेवा का मौका दिया 
तथा यन्त समय में मूनि श्री राजकरणजी, मनि श्री पूर्णानन्दजी को सेवा 
करने का अवसर प्रदान किया । श्रद्धेय भाचायै-प्रवरकीही असरीमकृपा रहै 
कि मूनिश्री गंगारामजी के जीवन चरित्र को संकलित कर पुस्तक का रूप 
दिया गया है । । ॥ 
इस पुस्तक के संकलन कारय मे श्री गणपत्तजी चोपड़ा एवं श्री रजेन्ध 
कुमार सेठिया तथा सम्पादन मे श्री राजेन्द्र मसाली नै मपा ममूल्य समय 
दिया । उन्होने भपनी सूच से व्यवस्थित करके पुस्तक को प्रकाशित करते 
में सहयोग किया । हम उनके हृदय स्े माभारी है । सांखला प्रिन्टसं ने अलप 
समयमेदही प्रस्तुत पुस्तक को मूद्धित किया, हम छृतक्ञता अरकट करते है । 


रतनखाकछ, इन््रचन्द, विजयकुमार 
धमंचन्द, राजेन्द्रकुमार सावनयुखा 


निवेदन 


अणुत्रत अनुशास्ता आचाय श्री तुलसी के दणेनाथे मैमेवाड कीधरा 
आमेट मे उपस्थित था । गगाशह्र से रवाना हने से पूवं चातुर्मासिक प्रवास 
कर रहै मुनिश्री राजकरणजी, मुनि श्री गयारामजी के दशन किये भे, मुनि 
श्री गगारामजी के स्वास्थ्य के सम्बन्धमे जानकारी भी ली। हालाकि तृनि 
श्री का स्वास्थ्य कू समय से ठीक नही था लेकिन यह्‌ सोचाभीतोतहीजा 
सकता था कि जवम आमेट से वापिस आऊगा तव तक मूनिश्री गगारामजी 
इस सासारिक जीवन का त्याग कर चुके होगे। 


मैने जामे मे गुरुदेव के दशंन किये, मालूम पडा कि मुनि श्री गगारामजी 
जेन धमं के सर्वोत्किषं तप सथारे' की अजं कर रहे है । मै सुनकर भवाक्‌ रह्‌ 
गया । क्योकि 30 घटेपूर्वै ही तो उनके द्णेन किये थे । खेर उनकी श्रद्धा 
अगाधयी मौर सथारालिया भी) 


जव मे गगाशहुर वापिस पहुचा तव मूनिश्री यगारामजी की अन्तिम 
रस्म अदा क्यिजानेकी तेयारिया चर रही थी, मे प्रवल इच्छाहोतेहृए भी 
उनके दशेन नही कर सका तथा आमेट से श्रद्धेय आचा्थ-प्रवरका सथारे के 
लिए जो सन्देश लायाथा वहभी समयसे पूवं मूनिश्री से अजं नहीकर 
सका । क्योकि मुनि श्री गगारामजी तो इस दुनिया से कूच कर चुके थे। 


तेरापथ धर्म-सघ मे घोर तपस्वी साघु-साच्विया एव श्रावक-श्राविकाए 
हई है इसी कड़ी मे मूनिश्री गगारामजी काजीवनभी साधु एव श्रावकावस्था 
दोनोमे ही तपस्यामय वन गया 1 भगवान महावीर ने श्रमणोपासको के किए 
उत्कृष्ट विधिके रूपमे ग्यारह पडिमाए वताईदहै। मुनिश्च ने श्रावकावस्था 
मेइन ग्यारह पड्म को स्वीकार कर पडिमाधारी वने। जैन धमंके 
इतिहास मे भगवान महावीर के समय मानन्दादि श्रावको द्वारा इस तरह की 
साधना करने का उल्लेख मिलता है । इन शताव्दियो मे यह्‌ अवसर सम्भवत 
मूनिश्रीगगारामजीको ही मिला। 


मूनिश्रीने अपने श्रावक जीवन मे अनेक त्याग एवं तप क्यि। 
भष्टमाचायं श्रीमद्‌ काट्ुगणी, अणुत्रत अनुशास्ता आचार्यं श्री तुलसी की सेवा 


मं माप महीनों व्यतीत करते । आपने व्यापार मेँ कभी अनैतिकता को अ्श्रय 
नही दिया । सादा, संयमी एवं प्रामाणिक जीवन ते आपको पुरा सम्मान 
दिलाया । 


भणुत्रत अनुशास्ताने 62 वषं की ब्रृद्ध अवस्था मे भापको दीक्षादी, 
यह भी इतिहास बना । मूनिश्ची ने संयम मार्गं अपनाने के वाद कटोर 
तपस्याएं कौ । जिसमे मास खमन से ऊपर की तपस्याएं शामिल है । सनि 
श्री पिछले 32 वर्षो से लगातार एकासन त्प कर रहे थे । आपने 35 वर्षोके 
साधु जीवन को पूर्णतः त्यागमय वना दियाथा। गौर अन्ततः जैनधमं कै 
सर्वत्किपं तप संथारा स्वीकार कर मानव जीवन को अधिक सार्थक वना 
दिया । लेकिन सभी के दिखो-दिमाग परर उनके शतक न वननेकी भाकाक्षा 
रह्‌ ही गई, वे तक से तीन मंजिल ही दुर रहै। 

गंगाग्रहर का यह्‌ गौरवहीहि कि यहं शास्तन समपित, विशिष्ट प्रभावी 
एवं सेवा परायण, श्रावक-भ्राविकाएं एव साधु-साध्वियां हुई है । मुनि 
श्री गेगारामजी भी दसीश्रेणी मे अतेदहै। मूनिश्रीप्रारम्भसे ही सधनिष्ठ 
एव स्मित रहै है । उन्होने अपने परिवारको भी इसी श्वल मे जोड़ 
दिया! वतमान मे उनके परिवार से अनेक साधु-साध्वियां ध्म-संघ मे 
साघनारतरै । उनके पत्र मूनिश्री राजकरणजी, मुनिश्च पूर्णानन्दजीका 
धर्म-सव मे विशिष्ट स्थान है। गगाज्ञहर के तेरापंथ एव जन समाजमे 
सावनसुखा परिवार भी विशेषसेवाएुदे रहा है। मूनि श्री गंगारामजीकी 
सवलप्रेरणासे ही यह सम्भव हो सकाहै। 

मुत्ति श्री गंगारामजी के संसार पक्षीय पौत्र श्री रतनलालजी, 
श्री इन््रचन्दजी ने उनके जीवन चरित्र को संकलित कर पुस्तककारूप देने 
का निश्चय किया, यह्‌ निस्सदेह्‌ प्रशसनीय कहा जा सकता है । हालाकि किसी 
सहान्‌ मात्मा के जीवन चरित्र को कर ही शव्दोमे नही वाधा जास्तकता, 
फिर भी कोई व्यक्ति इससे प्रेरणा ग्रहण कर सके, तो यहं प्रयास साधक 
होगा । मस्ते विर्वा है, सुधि पाठक मुनि श्री गंयारामजी के जौवेन चरित्र 
से अवश्य लाभान्वित होगे । 

-- राजेन भंसाली 
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मैने अपने जीवन में बालक-वाकलिकाभो को ही नहीब्ृद्धो कोभी 
दीक्षित किया है । उनमें एक थे मनि गगारामजी । 62 वषे की उस्नमे मैने 
गंगारामजी को दीक्षित किया।वे गृहुस्थजीवनमेभी श्रावक को ग्यारह 
प्रतिमा की साघना कर चुके थे । उनकी सयम-यत्रा के 35 वषेपूरे हो 
गये । सेवा हमारे संघ की एक भतुलनीय विशेषता है। इस वपं मूनि 
गंगारामजी की सेवा मे मनि राजकरणजौ, मनि पूर्णानन्दजी आदि थे। 
संसारपक्ष मे उनका सवध पितापुत्र काथा।वेदोनोभी पितृ-ऋण से सक्त 
हो गए है! अंतमे एक पद्य के साथ दिवगत आत्मा कै उज्ज्वल भविष्य की 
कामना करता हु-- 
गगा संगा मे किया, अनशन गया स्नान्‌। 
पितु-ऋण से उकण हुए, राज-पुणं पुण्यवान \! 


- आचाय तुलसी 


आशीवेचन 





मुनि श्री गमारमजी एक सौभाग्यक्षाली साधुथे) उन्होने 62 वपं 
की अवस्था मे दीक्षा लौ , तपस्वी का जीवन श्रू किया, जीवन-भर तपस्या 
करते रहे 1 दो पुत्र दीक्षित वने-मुनि राजकरणजी व मनि पूर्णानन्दजी दोनो 
ही शरासन कौ सेवा भे सलग्न है । पुरा परिवार भी शासनके प्रति समित 
है । मुनि गगारामजी ने दीधं आयु प्राप्त की । 97 वे वषं की गवस्थामेभीवे 
सचेत ओर जागरूक थे 1 अतिम समय तक उनकी जागरूकता बनी रही । 
समाघिपूरवेक अनशन कौ स्वीकार कर दस पौद्गल्कि शरीर का परित्याग 
किया । एक सुखद योग था कि दोनो पूवर मुनि उनकी सेवा मे विद्यमान ये । 


एसा समाचिपणं जीवन जीया ओौर समाधिपूर्ण मृत्यु का वरण किया, यहु 
प्रसन्नता की वात है। 


~ युवाचायं महाप्रज् 






ट # 4 -+ ~ 1 +. । 
म 
0 
(1 ^ ¢ (८ ५ 

कि 2 ^ 7 3 

८, ८ 
2 ~ < ८, 
< 4 





आशीवंचन 


मुनिश्री गंमारामजी वय प्राप्त होकर मनि चने | उस समय यह्‌ कल्पनां 
मीनहीथीकिवे इतने लम्बे समय तक संयम पर्याय का पालन कर पाए । 
यह उनका सौभाग्य थाक्रिवे लगभग तीस वपं तक परमाराघ्य आचायं- 
प्रवर के नेतृत्व मे सफल साधना कर सके! उस मवयि मे एक चातुर्मास मे 
आचार्यवर की उपासना का सौभाग्य भौ मिल गया । माखिरी समयमे उनके 
संसारयपक्षीय दोनों पुत्र मुनि राजकरणजी भौर मुनि पुणनिन्दजी उनके पास 
धे | यह्‌ पूज्य गुरुदेव कौ दूरगामी दृष्टि का उदाहरण है } मनि शरी जपने 
जीवन मे तपस्या ओरजपका भी चिन्नेप प्रयोग करते रहै । उनके जीवन 
प्रसंग पाटको के छिरए प्रैरणास्त्रोत वने यह्‌ अपेक्षा) 

- साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा 


मेरे जीवन के 82 वर्षोके सस्मरण एवं अनुभव मे याद है । वचपन 
सही साधु-साध्वियोकीसेवा मेरी रुचि रस्ही है । अतेक आगम, ग्रंथ तथा 
भास्यान सुनता ओर पठता रहा हूं । चौथे भरे (काल) मे हुए अनेक उत्कृष्ट 
श्रावको तथा सुनियो की जीवन गाथाएं सुनी, पर इस पंचम आरे के इतिहासं 
मे एक ही व्यक्तिनेश्वावक की ग्यारह प्रतिमाभो की मादशं साधना करके 
तपस्वी साधु-जीवनकी यात्रा 97 वषेकी जआयुमे सथारेकेसाथ सफलकी 
हो एेसा उदाहरण नही मिलता । मुनि श्री गंगारामजी इसके अनुपम 
उदाहूरण है । 
इनकी तपस्या का वर्णन सुनकर रोमाच हो जात्ताहै। तपस्थाएवं 
विनय प्रायः एकं साथ नही चलते पर मृनिश्री गगारामजी इन दोनो गुणो के 
प्रतीक रहे है ! लगता है इनके पुरुपा मे सयम कीप्रेरणाथी जो प्रत्यक्ष प्रकट 
हई ! इनके दो पुत्र, 3 भानजे ओर भानजो के पुत्र व पुत्रिया श्रमण जीवन 
व्यतीत कर रहै है, उन्हे सयमी जीवन अपनाने मे आपका अमूल्य सहयोग 
रहाहै। 
धन्य है तेरापंथ धर्म-सघ जिसमे एेपे उत्कृष्ट मनीषी, तपस्वी श्रमण 
हए है-जिन्होने अपने परिवार, समाज ओर धमं -संघ को उज्ज्वल बनाया है। 
से महान्‌ सन्त के चरणो मे अपनी भावभीनी श्रद्धाजललि अर्पित करनेमे 
अपता सौभाग्य मानता हूं, 


--मोहनलाल कठौतिया 
अध्यादेम साधना केन्द्र 
महरौली, दिल्ली 


आप॒ अत्यन्त ही सौभाग्यणाली है जिन्हे परमाराध्य युग प्रधान 
आचायं श्री तुलसी की असीम सनुकम्पा से मुनि श्री के गंमाशहर स्थिरवास 
मे उनकी सेवा केरने का अपूवं अवसर मिला । मुनि श्री ने अपने साधुत्व-काल 
मे 35 चातुभसि किये । 
मुनिश्री का श्रावक जीवन जसा गौरवपू्णं था वसा ही साधु-जीवन 
भी अत्यन्त गरिमामय रहा । उन्होने अपनी श्रावक अवस्था मे सामायिक, 
सेवा, पौपध, तप-जप आदि में अग्रगण्य स्थान वनाया वही श्रावकावस्था के 
अन्तिम चरण में श्रमणोपासक की ग्यारह प्रतिमाभो की उक्रष्ट साधनाभी 
की । उस उर्ध्वं साधना कौदेखकरही परमाराध्य आचार्य-प्रवर ने उनकी 
उच्च भावना कौ पुत्ति करते हुए 62 वपं की वृद्धावस्थामे जेन मूनि दीभा 
प्रदात की । 
मुनिश्रीने 97 वपं की वृद्धावस्था मे चौविहार भनगनमे "पण्डित 
मरणः प्राप्त कर अपना आत्म-कल्याण किया) हम मेगल कामना करते ह 
कि प्रस्तुत पुस्तक से पाठकवृन्द मुनिश्री के साधनामय जीवन से प्रेरणा 
प्राप्त कर स्यम कै अनुमरण से अपने जीवन काक्त्याण करं। 
आप देसे दीघं तपस्वी मुनि का जीवन परिचय प्रकाशित करने जा 
रहे है। इमके च्िएजन विष्व भारती परिवारकी ओर से हादिक गुभ- 
कामना 1 
-चेमचन्द सेदि 
अव्यक्ष, जन विए्व भारती 


तपस्वी मुनिश्री गगारामजी ने निश्चय दही इड मनोबल का परिचय 
दिया है । जीवन भर तपस्या के माध्यम से उन्होने साधना की ओर अत्तिम 
समय स्वेच्छापूवेक मृत्यु का वरण करने के लिए सथारा स्वीकार कर 
वीरता कां परिचय दिया। 


मुनिश्रीने जहा अपने आत्म-कल्याण के लिए यह्‌ नश्वर शरीर 
त्यागने का दृढ सकल्प लेकर अमृत पद प्राप्त किया, वहां गगाशहुर, सावन- 
सुखा परिवार एव धमे-सघ को भी गौरव प्रदान क्रिया है । 


--धमेचन्द चौपडा 
सयुक्त सयोजक, नियोजन मडल 


मुनिश्री गगारामजी तपस्वी, यशस्वी संत थे। उनके श्रावक एवं 
संयमी दोनो जीवन गौरवक्ाली रहे । श्रावकावस्या मे उन्होने श्रावक की 
ग्यारह प्रतिमां पुणे कर तेरापथ ही नही समूचे जैन शासन की गरिमा 
वठाई | श्वद्धेय अचय श्री तुतसी ने 62 वपे कौ मवस्थामे दीक्षा देकर 
उनके जीवन को नया मोड दिया । वे लगातार तपस्यारत रहै । अन्त समय 
मे सर्वोत्तम तप संथारा स्वीकार कर उन्होने दृट्‌ मनोल का परिचय दिया) 


मूनिश्री सरल स्वभावी ये, मृधे जव भी उनके दर्पन,सेवा का लाभ 
मिलता उनसे वहत ही मृदुता एवं वात्सल्य का व्यवहार मिला। उनके 
संयमी पुत्र मुनि श्री राजकरणजी एवे मुनि श्री पूर्णानिन्दजी भी सवीय 
प्रभावना वडा रहे है! धर्म जासनकी सेवामे सावनसुसा परिवारको भी 
कृम नही आका जा पकता) मुनिश्रीकीम्रेरणाने दत्त परिवारको मस्कारी 
एव समवित चना दिवा) उम अवसर पर मुनि श्री मगारामजी के भारी 
आध्यात्मिर विकात्त की मंगल्कामना। 
--रन्दयालाट छाज 
सध्यक्ष,श्रीजंनश्वे ते. मद्‌ासभा 


स्वर्गीय मुनि श्री गमारामजी तेरापथ इतिहास की उज्ज्वल कडीके 
रूप मे सदैव स्मरणीय वन गये है 1 गृहस्थ जीवन के 62 वपं पुरे कर भप 
दीक्षाकी मोर भभिमूख हुये ओर तत्पश्चात पैतीस वर्षं की सयम साधना 
पूरी कर अपनी जन्मभूमि गगाशहूरमे पूणे समाधिमरणको प्राप्त हुये । 

मुनिश्री गगारामजी को निकट्तासे देखने एव समभने का अवसर 
मृज्ञे तव मिला जवम 14 वर्षका किकशोरथा।वि स 2014 का चतुमसि 
मुनि श्री राजकरणजी (भापके ससारपक्षीय पत्र) का मोमासरमेथा।्म 
सोचता ह मेरे बाल जीवन मे धार्मिक एव सघीय सस्कारोकीजो पुट मिली 
उसका श्रेय उस चातुर्मासिकोही है ओर निमित्त वने-आदरास्पद मुनिश्री 
राजकरणजी, गगारामजी आदि 1 सच्चाई यह्‌ है कि बालवय मे दीक्षित 
होकर सयम साधना के सचेमे ढलनेसे कठिन है ससार के समग्र क्रिया- 
कलापो को सचालितं कर उनको टुकरा देना, भरे पूरे परिवार का मोह त्याग 
देना 1 सचमुच मुनि श्री गगारामजी ने एेसा करके एक अनुकरणीय उदाहरण 
प्रस्तुत कियाथा। 


श्रावक प्रतिमा की उक्कृष्ट साधना कर मापने जहा अपने आपको 
तौला, सयम साघना मे आने वाली कठिनार्ईयो का पूर्वाभास किया, वहा यह 
सावित किया कि जाज भी श्रावक प्रतिमा (पडिमा) का अनुष्ठान सम्पन्न 
किया जा सकता है जिसकी चर्चा ढाई हजार वपे पूवं भगवान महावीर के 
समय के इतिहासमेकौ गरईहै। 


स्वर्गीय मुनिश्री गंयारामजी सरलमना, घोर तपस्वी संतये।! जसा 
कि हम सव जानते है, वे तेरापथ धमे-संघ के साधु-समाज मे सर्वाधिक उम्र 
पाने वाले संत हो गये हँ । जपने सुदीघं जीवन मे भमापका अधिका समय 
गेगाशहूर एवं पार्ववर्ती क्त्र उदासर मे वीता । श्रद्धेय आचायं भरी ने अत्यन्त 
कृपाकर भापको अन्तिम समयमे गंगाश्चहर स्थिरवास प्रवास पर विराजमे 
का मौका दिया जिससे आपके पारिवारिकजनों को निकट उपासना का 
अवसर मिला । 
जज मृनिश्री मगाराभजी हमारे वीचनही हैँ लेकिन उनका जीवन 
क्रम, उनका व्यावहारिकं चिन्तन एव उनको शिक्षाए हमारे बीच स्मृतियोके 
रूपमे सुरक्षित है । मृनिश्री की पावन स्मृति मे उनके जीवन क्रम को 
प्रकाञ्लित कर जन योग्य वनानेकाजो प्रयत्न कियाजा रहाहै उसके लिए 
सावनसुखा परिवार के सदस्य साधुवादकेपात्रहै। भाशा है यह प्रका्रन 
जन-जन में वैराग्य के वीज अकरुरित करेगा एवं भाध्यात्मिकर विकास का 
मार्गं प्रक्षस्त करेगा! 
--पदमनचेन्द पटावरी "पदम 
अव्यक्ष, अखिल भारतीय तेरपिथ युवक परिपद्‌ 


तेरापंय घर्म-संघ मे एक से एक वढकर महान्‌ तपस्वी साधु-साध्विया 
तथा श्रावक-श्राविकाएुं हुए है । यह्‌ इतिहास की ही वातत नही, वत्कि वतमान 
मे भी इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैँ । मनि श्री गगारामजी का जीवन 
साधना, तपस्या भौर सयम की त्रिवेणी था । आपका गृहस्य जीवन श्रावक 
का मादशं उदाहरण था मौर वाद में साघु जीवन उक्छृष्ट त्याग-तपस्यामो से 
परिपूणं रहा । 97 वर्षकीकुरुञआयु मे भावी से मधिकं जिन्दगी गृहस्य 
मवस्थामे व्यतीत की भौरवि.स. 2007 भें भाचायंश्री तुलसी से अहत 
जन दीक्षा स्वीकार करसाधु वने । लगभग 35 वर्षो का साधु जीवन सयम 
भौर तप की माराधनासे व्यतीत कर पडित मरण प्राप्त किया । 

मुनिश्री गगारामजी के दो पुत्र, तीन भाणेज एवं परिवार के अन्य 
लोगो ने दीक्षाएं ली, जो बाज भी अपनी संयम साधना मे सरन है । एेसे 
विरक्त त्यागी ओौर सत पुरुष की सन्ताने भी सयमी हये तो कोई आश्चयं 
नही । मुनि श्री गगारामजी अपनी साधना मे सकग्न रहने वाले तपस्वी संत 
ये । उनके सुपुत्र मुनि श्री राजकरणजी एव मृनि श्री पूर्णानन्दजौ तेरापंय 
घम-संघके जाने माने सन्त है । 

वस्तुत यहं कहा जा सकता है कि मुनि श्री गगारामजी का जीवन ममा 
की तरह पाकेन धा । उनके जीवन से हम सवको प्रेरणा लेनी चाहिए । 


-- चन्दनम “चदि' 
महामच्री, भारत जन महामण्डल 


अनुक्रम 


जीवन वुत्त 1 


उत्कृष्ट उपासक व सत मुनिश्री गंगारामजी, पारिवारिक परिचय, 
सहधर्मिणी श्रीमती नानूुदेवी, पुत्री श्रीमती अन्नीदेवी, पत्र 
श्री पूनमचन्दजी, पुत्रवधू श्रीमती विजय श्री, द्वितीय पत्र 
श्री राजकरणजी । 
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धूस्रपानकात्याग, कड त्याग, पुत्र को दीक्षा, पड़माओ का स्वीकरण, 
हासी मे गुर्दशेन मौर साधु प्रतिक्रमण कौ माज्ञा, 62 वपंकौमायुमे 
दीक्षित, विहार चर्या, स्थिरवास, सर्वो्कपं तप की ओर, महाभ्रयाण, 
सवसे अधिक आयु, शोभा यारा, श्रावकगण आमेट मे, विशिष्ट त्याग, 
तपस्या के अभूतपूर्वं आंकड़े, एक गीतिका, भावनाएं । 


स्मृत्ियां एवं भनुमूतियां 49 
काव्याञ्जलि 81 
परिशिष्ट 104 

श्रावक साघना 

महामव्र साधना 

जप साघना 


गीतिकापं 


उत्कृष्ट उपासक व संत 
सुनि श्रौ गंगारामजी 


परिवत्तिनि ससारे, मृत. कोवा न जायते, 

स जातो येन जातेन, जातः वज्ञ सम्मतिम्‌ । 
यह्‌ सपस्तार अनादि भौर अनन्तहै। इसमे अनन्त प्राणी प्रतिक्षण जन्म 
लेते है भौर अनन्त ही मृत्यु को प्राप्त होते है । किन्तु जन्म भौर मरण उन्हीका 
साथेक माना गया है जिन्होने अपने जीवन मे अपना आत्म-कल्याण किया तथा 
दूसरो के कल्याण मेप्रेरके वने! एसे ही एक महापुरप हो गये है मुनि 
श्री गगारामजी, जिन्होने परिवारसे प्रतिष्ठा पाई, सामाजिकक्षेत्रमे समाज 
से सम्मान पाया, व्यापारिकक्षेत्रमे प्रामाणिकतासे पैसा पाया ओर धार्मिक 
क्षेत्र मे मात्म-कल्याण के साथ आचार्यो महामहिम चायं श्री कालूगणी एव 
माचायंश्री तुलसी की कृपा, मुनि व्गंकौ मगलकामना एव श्रावक समाज की 
श्रद्धा पाई । काफी समय तक उच्चकोटि का श्रावकपन पाला भौर बृद्धावस्था 
मे साधुपन लेकर भी रम्वे समय तक सयम के साथ तप-जपसे आत्म-शुद्धिके 
पथ प्र्‌ वदते रहे । सत्ताणवे वषं मे भनशन-पूरवंक शरीर छोडकर स्वगेवासी 
हए । इस प्रकार आपका जीवन श्रावको व साधुभो के लिए शिक्षाप्रद रहा है। 


पारिवारिक-परिचय 


तत्‌कालीन बीकानेर राज्यान्तर्गतः गसां्ईसर में श्री दोलतरामजी 
सावणसुखा रहते थे, जिनका ससुराल रुणिया वड़ावासः फलोदिया परिवार 
मे था। मापके तीन पुच-श्री कालूरामजी, श्री खुमाणचदजी, श्री भोमराजजी 
व एक पत्री सुश्री नौला कुमारी थी । आपका देहान्त छोटी वथमेहीहौ गया 
भौर आपकी धमंपत्नी अपने परिवार को लेकर अभषने पीहुर रुणिया बड़ावास 
आ गई। अजाप बड़ी करल ग्रहणी थी। उस्नभी काफी पाई ओर परिवारका 
पालन भी विशेप कुशलता से किया । भाफ्के छोटे पृत्रश्री मोमराजजी गोद 
चले गये, जिनके दो पू्ों को श्री रुधलालजी भीर जयचन्दलालजी का परिवार 
अव रतनगढ़ निवासी ह । पृ्री नौला का विवाह उदासर के उमचंदजी वैदके 
साथ हुभा । उनका परिवार आज उदासर निवासी है। श्री कालूरामजीके 
दो पुत्रश्री मैरुदानजी व मेधराजजी व तीन पुत्रियां हुए, जिनमे मेरुदानजी 
विवाहित होकर छोटी वयमेँही दिवंगत हो गये। श्रीमान्‌ सुमाणचदजीका 
विवाहं राणीसर निवासी श्री कानीरामजी बौथराकी पुत्री श्रीमती मीरादेवी 
के साथहुमा, जिनकेदो पुत्रश्री गंगारामजी भौरभश्री सुगनचदजीतयादो 
पुत्रियां छया तथा धापू हुए 1 कुछ समय पण्चात्‌ आपके मामाश्रीहीरालालजी 
एव मनसुखलालजी गंगाशहुर आकर वस गये । 

कालूरामजीकेपृत्र श्री मैरुदानजी का विवाह के कुं समय पश्चात्‌ तथा 
सुमाणचंदजी के छदे पुत्र श्री सुगनचदजी का मविवाहित भवस्थारमे ही देहात 
हो गया । अव दोनों भादयोकेदोहीपुत्रश्री गंगारामजी भीर मेधराजयी 
रह गये । भापका श्रातृत्व सम्बन्ध इतना प्रगाढ रहा कि भार्ज तक भी लौगौ 
कोयहीलगरहाहैकि यह्‌ दोनौंसगेभ्हीये। 

शरी खुमाणचन्दजी की व्ड़ी पती दछधौगा का विवाह गालाप्तर के 
श्री छोगमलनी डागाके साय दहूभा, जिनके पुतश्नी भारददानजी वदो पत्निया 
श्रीमती ही रादेवौ व श्रीमती रामीदेवौ नौपडा, टन तीनो का परिवार आर्ज 
उदासरकेश्चावकवर्मकी प्रथ्मप्रेणीमेह। श्री सुमाणचन्दगी की दूसरी 
प्री श्रीमती घाप देवी क्म विवाह गैरसरमेश्री चुन्नीलालजी दाते के साथ 
हमा । वे कुं्ध समय पण्नानू गंगशहूर्‌ अकर घम गय, जिनके एकः पमी 
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श्रीमती पानी देवी तथा पाच पच्रहुए । पाचमेसे तीन भाई दीक्षित होकर 
आज तेरापथ घमं सघ की प्रभावना कर रहैहै। 


मुनि श्री मगनमलजी व 1 वपं पश्चात्‌ मुनि श्री धर्म॑चन्दजी अविवाहित 
अवस्थाः"मेही दीक्षित हुए । सुनि श्री फतेहुचन्दजी विवाहित होकर एक पुत्र 
होने के पश्चात्‌ सपत्नीक दीक्षित हुए 1 आपकी सहधर्मिणी साघ्वीश्नी 
लिचछमांजी है । सवसे बड पत्रश्री शेरमलजी छाजेड श्रावक ब्रत की भाराधना 
कर रहे है । इनके एक पुत्र मुनि श्री मुनि ब्रतजी तथा दौ पत्रिया साघ्वीश्री 
चन्द्रावततीजी व शाता कूमारीजी श्रमण सघ मे साधनारत्‌ है । दूसरे पुत्र 
श्री सूरजमलजी श्रावक व्रतो क्री आराघना कर रहे है। 


श्री कालूरामजी की तीन पूत्रियोमेसेदोके परिवार नहीहै। तीसरी 
पुत्री श्रीमती धन्तीदेवी जिनका विवाह श्री प्रतापमलजी मसालीऽके साथ 
हआ, जिनका वहुत वडा परिवार भाज श्री डृगरगढ निवासी है । 

श्री गगारामजी व श्री मेघराजजी अपने पूवेजो की विपनावस्थासे आगे 
बदृकर व्यापारी वगं मे पहुचे भौर वगाल जाकर व्यापार कायं मे सरम्न हुए। 


आपकी माताजी का देहान्त जब आापसातसालकेयेतभीहौगयाथा। 
आपकी दादीजी ने वडी भायु पाई 84 वपं। वि. स. 1962 मे उनका देहान्त 
हुभा । भापके पिताजी का देहान्त वि.स. 1965 पोपवदी 5 कोहो गया । 


श्री गगारामजी का विवाह श्री डूगरगढके श्री नथमलजी चौरडिया की 
सुपत्री श्रीमती नानृदेवी के साथवि स. 1961 फाल्गुन सुदी7को हुभा। 
जिनसे आपके रूणियां निवास स्थिति मे एक पुत्री श्रीमती अन्नीदेवी वि सं 
1973 कातिक कृष्णा 4 व एक पुत्र श्री पूनमचन्दजी" वि. स. 1976 आश्विन 
कृष्णा 14 को हृए 1 श्री मेघराजजी का विवाह श्री सुमचन्दजी बोथरा की 
सुपुत्री सोहनी देवी के साथ हुभा जिनसे रूणियामे ही एक पुत्रश्च त्तोलारामजी 
हुए, तब मन हुभा कि-अव हमे यह्‌ छोटा-सा माव दछधोडकर गगाशहर बसना 
चाहिए । बीकानेर नरेश श्री गगासिहुजी इसे अपनेनाम से वसा रहर 
मौर इसशतं के आधार परकर चार दीवारी ओौर मकान बनाभोतो 
प्रत्येक पुरुप को चाहे वह्‌ छोटा हौ या बडा एक-एक पदा सवा-सवा रुपये 
मे दिया जायेगा 1 उस समयश्री गगारामजी व उनके पृत्रश्ची पूनमचन्दजी 


1. विस 19न्मे 
2. वि. स 2006 
3. प्रतापमल गोचिन्दराम, कलकत्ता फर्म के माक्तिक 
4 मुनि श्री पूर्णानन्दजौ 


तपस्वी मुनिश्रीगगारामजी 3 


तथाश्रीमेघराजजी व उनके पुत्रघ्नी तोलारामजी चार पुरुप हीये, चार 
पटु लिए ओर उक्त शतं पूरणे कौ । कुछ समय के पर्वातु रहने योग्य मकान 
भी वना लिया गंगाश्हर आने की सोच ही रहेये कि इधर श्री जैन श्वेताम्बर 
तेरापंथ धमं सघ के मष्टमाचायं महामहिम पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने अपना 
पावसः गंगाण्हूर घोवित कर दिया । फिरतो दोनो भाई्यो के पूरी चटपटी 
लगी । वे चातुमसि से पूवं ज्येष्ठ महीनेमे ही रूणियां वडावासके सेतो-मकानों 
को छोडकर अपना पूरा परिवारलेकरस्था्ईरूप से गंगाराहुर आकर वरा 
गये 1 गंगागहर भाने के लगभग 9 महीने पश्चात्‌ श्री गंगारामजी के एक पुत्र 
मीर हुमा जिनका नाम राजकरणः रखा गया । मेषराजजी के एक पुत्री हर 
जिस्षका नाम दिया गया तोली। प्रथम पत्नी के देहान्तं हौ जनि ते 
श्री मेधघराजजी का दूसरा विवाह छते के राजमलजी वुच्चा की पुत्री श्रीमती 
मोहनी देवी के साथ हुआ, जिनसे दो पुत्र श्री देवचन्द ओौर श्री शुभकरण त्तथा 
दो पुत्रियां श्रीमती लक्ष्मी देवी व कमला देवी हुए । इत प्रकार अपके भाष- 
वहिनो का परिवार आपके लिएतथाजाप परिवार के लिए प्रतिदिन पूरे 
सहयोगी रहे । सव के साथ मधुर व्यवहार रहा । 


सहधर्मिणी श्रीमती नानृदेवी 

पुरुप की प्रगति की प्रेरणा-लोत पत्नीभी होती ह । पत्नी घरे आकर 
धघरको स्वगं वना मकतीरहू। श्री गमगारामजी की पत्नी वहु सचमुन ही 
सहषमिणी थी ओर आपके हूर कायंमे पूणं सहयोगिणी थी! वि सं 1950 
मे आपका जन्म किस्तूरिया माविमे हुभा । कालान्तर मे भपने पिताजी कै 
साथश्रीड्गरगढमे वसगईओरयि.सं 1961 मे विवाहे कर स्रायणसुसा 
परिवारमे आ गई) आपके मानेसे सावनगुला परिवारमे भाविक, धार्मिक 
सभी प्रकारसे प्रगति हू । आपका जीवन स्वावलम्बत, नयम ओर सादगीमय 
या । आलस एवं अहुकार आपके निकट फगी आया हीनही । कर्मार कर्म 
आयहूर्दतो भी आपने उधारनदही लिया, थोरमेदही भपनी बश्लतासै काम 
चला लिया एक वार रूणिया निवागं स्थिति 18 महीने मे आपको निक 
40 रपय मिते, उस ही व्यवेस्थिन काम चलाया, कद्ध भी कमी महमुम नरह 
होने दी । उन दिनो मोठ, वाजरा, वार, घान आदि सतमे मिन जाति तथा 
घी, दूध आदिकेनिद्‌ मसे-गध्ये न्षते हीये । उन दिनो रषये ती कोमतनी 
भाजसे वहत अधिक धी । उपरमे हजारो सपय मासिक नी मापे दाग 
व्यय व्यि गये! टन सव स्वितिर्योमे समता अपिक्रा गज स्वनावया। गतर 
संचाननमे धर्‌ रे सदस्यो क्त उपालम्म्न भेवम्य द्विया क्न्न्तु परोल मप्र्रसा 
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श्रीमती नानूदेवी जिन्हे अमर सुहाग मिला 


हीकी। कभी किसीकी भी कटवी नही कौ । सगे-सम्बन्धियो केघरोसेजो 
भी मिठा्के रूपमे माया, सामने वालेको कभी यह्‌ नही कहा कि कम है 
मगर कम हुभा तो वच्चो मे बांट दिया ओर मिक हुभा तो सबने मिलकर 
खा लिया। 


आपने 77 वपंकी आयु पाई 1 36 वपं से भवहाचर्यै, रात्रिभोजन, 
समस्त सनित ओर समस्त हरी सब्जी के त्यागये। प्रतिवपंदो महीने 
एकान्तर उपवास करती तथा एक महीने नमक व एक महीनेघीका व्याग 
रखती । जीवन भर के लिए सिं 51 द्रव्य रे हुए थे उनमे प्रतिदिन के लिए 
13 से अधिक नही ये। प्रतिदिन 11 से 15 तक सामायिक करस्ना ओरकम 
पानी से शरीर, वस्त्र भौर घर को साफ-सुथरा रखना भाप जानती थी भौर 
अपने परिवार को भी यही शिक्षादेतीयी। मापके कए हए स्यागौ को 
आपने दता से निभाया ओर रूर्णावस्थामे भी हरी सन्जी, राति मे दवा- 
पानी व इजेक्शन नही किया । 


आपन्ने अपने पत्ति-पुत्र व दोहित्री को दीक्षाकी आज्ञा देकर बहुत वडा 
लाभ कमाया । मापके छोटे पत्र पहने ही दीक्षितो चुके थे । भाठ वपं वाद 





1. मूनिश्री राजकरणजी 
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जव मापक्रे पति श्रौ गगारामजी दीक्षितः होने लगे तो मापकी भसे गीली हो 
गई । तवश्ी गगारामजी ने कहा-- क्यो उदास होती हो एक पूवर तुम्हारे पा 
है भौर एक मेरे पास? 1 हा तुम्हे कुद्धं विचारहोत्तो जव तकमै साघुन वन 
जाऊ तव तक 5-10 हजार रुपये तुम्हारे नामसे जमा कराद्‌ । जव तक तुम 
जीवित रहौगी तव तक कोई दूसरा उन रपयौ का उपयोग नही कर सकेगा । 
श्रीमती चानरदैवी ते कहा-मुभे कुछ नही चाहिये । मेरा पुत्र व बहू पुरे विनीत 
रै, अत समय तकमेरी पूरी सेवा करेगे! आखोमे पानी आनातो सहुजस्तरी 
स्वभाव है । आप प्रसन्नता से दीक्षा लीजिए, भपना कल्याण कीजिए । दस 


प्रकार आपने अपने पतिको दीक्षा देकर सहज ही भमर सुहूषग प्राप्तकर 
लिया। 


रूणियां मावमे श्रीमती नानु देवी ने एक दिन कहा था-मुभमेरीमां 
ने दशंन दियेहैभौरक्‌क्‌म, रोली, मोरी, कसम्बल भोढना देते हृए कहा है- 
वेटी ! तुे अमर युहागदेतीहुं। वह्‌ वात भी सही सिद्धहो गर्द) 


परिवारमे आपकी पूरी प्रतिष्ठाथी, समाज मे पूरा सम्मान धा। 
पडोसी छोग हर मंगल काम मे आपको प्रमखता देते । कभी किसी के सायतेज 
षब्दो मे वोलते हुए नही देखा-सुना गया । भापने तपस्याके क्षेत्र मे मान्न 


खमण तक की तपस्या की! आपकी तपस्या इस प्रकार है :- 
1 9 3 4. 5. 6 
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इसके अतिरिक्त भायम्विल, नीवी, एकलखाना भ द्वि भी सनैफ करिये 
ये ! दस पचलान की तपस्या भी जनको वार की! 


व 
1. बि, घ. 2007 पौव णुवना सप्तमी 

2. ष्म दात पर भराजी महारज मेकाभावी मुनिस्री चम्पानासजी व्नोदमे कट 
यारनदाकरत्- 

निति गै" 

भ्मांपूनूरीहै पोर बपि सालय गी 
कोस बते महाराज सस्वर ङीम्वामो कौ मा वन्दना रला त्वन्नाप 
षष्ट षट 
न्तारमास्यष्न्‌ गौ, साश्व नोदारम्‌ + 


(1 मगाण कमय 


आपके पीहूर के परिवारमेदोभाई्व तीन बहिनी । वड़े भार्ईश्री 
आईदान जी चोरडिया की पत्नी व तीन प्रश्री राजकरण, श्री हसराजःश्री 
शुभकरण तथा चार पृत्रिया भौर उनका परिवार । छोटे भाई की पत्नीदै 
ओर परिवार नही है । भापको एक वहिन श्रीमती सोनी देवी श्री डूगरगढ 
केही श्री अजुंनलालजी पुगलिया को व्याही गई, जिनका बहुत बडा सम्पन्न 
परिवार दहै 1 धमं-शासन की सेवा मे विशेष अग्रणी है । उनकी एक पुत्री" घमे- 
सघमे दीक्षित है जिनकानामहै साघ्वीश्री विनयश्री जी 1 सबसे छोटी वहिनि 
स्वय तो नही रही, पर उनका परिवार दहै। 


अन्तमे आपृ दिनो की ही भस्वस्थताके वाद वि.सं 2027 
आश्विन शुक्ला 4 को अनशन-पूवंक शरीर व्यागकर स्वगं सिधार गई। उस 
समय मूनिश्ची गगारामजी भी गंगाशहूरमेहीथे मौर कु समय पहुलेही 
दणेन व घमं प्रेरणा देकर माये थे \ आपके स्वगंवासकेस्रमाचारश्री ङूगरगढ 
स्थित मूनिश्री राजकरणजी ने कहा-- 


पावन जीवन सरल दिल पतली सभी कपाय । 
पाप-मीर मृदु वृत्तिया, भाई सवने दाय ॥ 
सम्बल तपभौत्याग को,घणोनते गई साथ। 
दोन्‌ जन्म सुधारिया, कमी नही तिल मात ।। 
समभावां स्यु देह तज, तज पुरो परिवार । 
भाष्िविन शुक्ला चौथ दिन, पहुची स्वगे मञ्षार। 
घरके कामामे कुशल, कुशल धमंरे काम । 
जीवन सफल करयो सही, माता नातू नाम्‌ 11 


पुत्री श्रीमती अन्नीदेवी 


आपकी प्रथम सन्तान पूत्रौ थौ अन्ती 1 गगाश्चहुर भाने के बाद मापने 
अपनी पुत्री का विवाह विना पसे लिए सुप्रसिद्ध भसाली परिवार मे उत्तमचंद 
जीकेसूुपृत्रश्री कोडामलजी के साथ किया! उस समयतक प्रायःकम या 
अधिक रूपमे पूत्रीकेपेसेलेनेकीप्रथाथी मौर बिना पैसे लिए विवाह करना 
धर्मं विवाह कहलाता था । भापने अपनी पुत्री के विवाह मे पसे नही लिये 


1. श्रमती नानूदेवी कौ भाणजी 

2. वि, स. 1974 मे गगारामजी ने अपनी पुती अन्नी की रुगनावस्था के समय यह 
सकल्प लिया था कि उसके विवाहं के मवसर पर रुपये पैसे नही लूंगा, जवक्ति उस 
समय यह्‌ प्रचा चादयो 
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इससे अपकर बहुत ख्याति हई । संभाल परिवार घन व जन दोनों से समूद 
था । रगपुरा मे बहुत बडाव्यापारथा। आज भी सम्पन्न है। 


श्रीमती अन्ती देवी एक कुशल-गृहिणी व धर्म-परायण श्राविका है । 
सामायिक, सवर, व्यार्यान, श्रमण सेवा आदि मेँ विशेष सुचि है । आपके एक 
पुत्र धरी सातिलाल व उसकापरिवारदहै। चार पुत्रियोमेसे दो नही रही 
किन्तु उनके परिवार है! एक पू्री धर्म-सघमे दीक्षित है-- साष्वीश्री 
जिनरेखाजी, जो दीक्षित होनेकेसायही सष्वीश्री कमलश्रीजी कै साय 
साधनारत्‌ हे । एक पुत्री श्रीमती कानी देवी च उसका परिवार है जिसकी 
पृक पुत्री सुश्री माधुरी जो अव साध्वी मधुरयशाहै। श्रीमती अन्नीदेवीकी 
एक दोहिवरी लगभग पांच वपं से पारमाथिक लिक्षण-सस्थामे साधनारत्‌ है- 
मुमृश्चु जतन कुमारी पारख । अन्नी देवी अपनी सतानो मे अच्छे सस्कार 
देकर धार्मिक वनाने का प्रयत्न कररहीहै। 


पूत्र श्री पूनमचन्दजी 

आपके बडे पुत्र श्री पूनमचदजी विरल व्यक्तियोमसेएकदहै। स्वभाव 

से णात, सरल, विनतस्तथा सतोपीह। समदार, कर्मठ, प्रामाणिक, षरि- 
श्रमी भौर सेवाभावी ह । एेसे पुत्र का मिलना वहत ब्रह भाग्यशालीता का 
प्रमाणहै। वर्पो तके एक ही सस्थान प्रतापमल गोविन्दराम, कलकत्ता यहां 
म किया । सवका मन जीत लिया । 50 वर्षं के पनात्‌ वमाल मे कमा 
करने कात्याग घा अत. फामं के मधिकारियोफेन चाहते हृष्‌ भी अपक्त 
विदाई देनी पडी । पहले मी प्रायः 6-7 महीने कलकत्ता मे रहकर कायं करते 
मौर अवशेष समय आचार्यं श्री तुलमी तथा साघु-सत्तियो की सेवा मे लगा । 
28 चपकी जायुसेही रत्रिमे नार आहार का त्याग या, नतुर्दधी को 
उपवास तया पीपय करते, प्रतिदिन सामायिक करते । व्यापार काम से गुक्त 
होने केवादतो मधिकाश्स्मयसेवामेही लगता! वपम तीन-नार गही 
चार्यश्रीकीसेवासवीतनेतगे । आचार्यश्री जव दक्षिणाचल पघारे तयं 
काफीसमयजाचार्यश्रीकीसेवामे लगाया 1 कम पोनना भीर्‌ मधिकं कार्यं 
करना मापका मृज गुण । श्राचकावस्या मे मापने अपनी चटरीमा श्रीमत्ती 
जहावदेयी की अन्तिम समयमे कंनर्‌ जमी नवकरव्रीमारी मे मगन सम्नान 
भावसे घावमादिभोने का कायं महीना तङ किमा । अिरी समयम बन- 
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1. द्मम्‌ पाग्नादद्मदटै 


8 गमामहूरको मया 


शन करवाया भौर आराधना आदि सुनाने करा कायं किया । भपने काकाजी 
श्री मेघराजजी को भी अन्तिम समयमे घामिक सहयोग प्रदान किया । 


वि.स 2035 का आचार्यश्री का पावस गगाशहुर हुभा । एक दिन 
आचायंश्रीने मृनतिश्री राजकरणजीसे अकेलेमे कहा कि ^तेरा माई 
पुनमचन्द अच्छा श्रावक है पर मै चाहता हू यह्‌ श्रावकत्व से वढकर साधुत्व 
कीओर माये 1 मैने इसे साधुपनकीप्रेरणादीरहै, तू भी देना 1" इतनी बडी 
करृपा थी ञापपरआचा्येश्रीकी | भापके पत्रो ने आआज्ञादेने के लिए कुठ 
आनाकानी कौ तो आचायं प्रवर घर पर पधारे, वहा विराजे गौर मधुरतासे 
समाया । मुनिश्री राजकरणजीनेकहा--येतोघर मेएकहीमभारईये, 
मतो पहले ही दीक्षितहौचुकाथाफिर भी अपने पिताश्रीको सहपं भाना 
दी। तुम तो पाच भाईहो, क्यो विचार कर रहे हौ । तत सभी ने सहपंमाज्ञा 
दे दी । आपकी भावना पहिलिभी थी भौर अव विशेप बलवती वनी 1 अपना 
भरा-पूरा परिवार त्यागकर उसी चातुर्मास" मे दीक्षित हो गये । दीक्षाकी 
स्वीकृति के समय श्री पुनमचन्द जी नर्दलेन ओसवाल पंचायती के सदस्यथे। 
अध्यक्षश्री जसकरण जी बोथरा ये उन्होने पचायती की गोर से अभिनन्दन 
समारोह भायोजित किया भौर आपको ससम्मान विदाई दी तथा आपके 
स्थान पर आपके बडे पुत्र श्री रतनलाल जो को पचायत का सदस्य निर्वाचित 
कर दिया। 

श्री पूनमचन्दजी ने दीक्षित होने के पहले दिन लगभग चार-पाचसौ 
जाति जनो को आमत्रित कर भोजनादि से सम्मानित किया । बहन-वेटियो 
आदिकोजो कुछ देना था वह्‌ दिया! सत्रि को भपनी पत्नी, पुत्रो तथा 
पत्र-वधुभो से सामूहिक तथा एक-एक से वात की, शिक्षाए दी गौर कहाकि 
किसीको कु कहनाहो तो मूभे माज ही कह दो, कल से तुम्हारा-हमारा 
सम्बन्ध पारिवारिकनहोकर, साघु -श्रावकका हो जायेगा। यो सुनकर 
सभी की आखे गीली अवश्य हई कितु ह्‌।दिक प्रसन्नता के साथ कहा कि भाप 
निश्चित होकर दीक्षा लीजिये । हमे कु भी नही कहना है । आपकी शिक्षाभो 
के अनुसार हुम चलते रहेगे। 

श्री पूनसचन्द जी कौ माताजी श्रीमती नानूदेवी प्राय कहा करती थी- 
पूनमचन्द अपने पिता की भात्ति घमत्मिा होगा, गुरुदेव की भौर साधु-सत्ियो 
कीसेवा करेगा भौर उसी भायुमे दीक्षाभी लेगा कितु मेरी सत्यु के पश्चात्‌ । 
वह्‌ वात भी सत्य सिद्ध हो गई । 


1. श्राष्िविन शुषला 15 को तेरह भाई-वहिनो के साथ दीक्षित हए 1 
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आचार्यश्री ने जनेक वार साधु-साच्वियौ तथा श्राचनः-ध्राविकायो क 
मघ्य कहा-- यह दीक्षा बड़ी दीपती दीक्षा हुई दै । दीक्षित होने पर आना 
श्री की आज्ञा से मापने भपना अधिक समय मुनि श्री संमारामनी की सेवा 
मे लगाया । अन्तिम तीन वपं कंडी तेवाके ये! आपने दिन - रात पूर्णतया 
सजग होकर सेवा की । इतस प्रकार अपने सभी माहतो की सराहनीय सेवा कर 
उकण हुए । 


आपके श्रावक-जीव्रन के व्रत दस प्रकार घेः- 


वि. सं. 1987 से जमीकन्द पूणंतया, अष्टमी.चतुदंशी को हरी सन्जी, 
रात्रि-भौजन तथा अब्रह्मचयं का त्याग । तातो कुव्यस्तनके त्याग । (जगी- 
केन्द काजीवनमे कभी प्रयोग नही किया) 


वि.सं. 1996 परिग्रह व दिशाओं परिमाण व्रत लिया। 


वि.सं. 1999 पाच तिथि को रात्रि-भोजन, हरी सव्ओी, भ्रत्य 
कात्याग मौर गांच में चारित्र मात्मा विराजतहो तो दर्णन किमे धिना 
भोजन पानी करनेकात्याग 

वि.सं. 2000 वारह्‌-त्रता का विधिवत्त स्वीकरण । 


वि.सं. 2005 मृतक के पी हने वाली तभी स्द्ियो कान्या, 
साधुओके सम्भूय कोर्दमभी वस्तुकौषनिका व्यागमीर वपे मँ 6 महीने 
अब्रह्मचयं का त्याग । 


चिम. 2007 रात्रिम चारो जटारक्राव्याग, तपस्या कँ उपनक्ष मे 
साने-पीने का मायोजनन करने क्रात्याग, भोजन कैः समय विगोगी 
व्यक्तिपर भीर भोजन की वस्तुभो परकोध करनेवात्याग । यानाय श्री 
दारा प्रवर्तित भणुत्रतो का पूर्णतया स्वीकरण । 


चि.स. 2025 पूणं स्पे ब्रह्मचर्यं का स्वीकरण । 


आपकी श्रवकषन की तव्या घस प्रक्र दः 
1 2 3 ध; 5 ४ 1{ 
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पू्तवध्‌ श्रीमती विजयश्री 
श्री गगारामजी को पत्र वधर भी स्वभाव की विशेष श्रेष्ठ मिली) गगा- 
शहुरके ही प्रसिद्धश्रावक श्री मेवारामजी हीरावतकौ पूत्री, श्री पूनमचन्दजी 
- को पति माने कर सावनसुखा 
~ "~ च+ ~ ~ 7“ \ परिवारमे भई। वडोका विनय, 
छोटो पर वात्सल्य आपका अनु- 
करणीय था। सम्यग्‌ प्रकारसे 
सास-ष्वसुर आदिसभीकीसेवा 
कौ, पुत्र-पुत्रियो का पालन-पोषण 
किया । पास-पडोसर मे प्रतिष्ठा 
पाई । सवकी श्रद्धेय वनी । अपने 
वसुर के पड्म स्वीकारकरने 
पर आपने भी कच्चे पानी का तथा 
रात्रि भोजनका त्याग कर दिया। 
ग्यारह पडिमाभो को पूणे कराने 
= मे विजयश्चीकाभौ विशेप सहयोग 
रहा। 
श्रीमती विजय श्री सावनसुखा 

न मालूम क्यौ इतनी महान महिला के चाय का व्यसन हो गया । उपवास 
तपस्याए द्ुट गई, अस्वस्थ रहने लगी, भूख भी कम लगने लगी । भापकी 
सास कहती, पिदधले जन्म मे किसी को भोजन की अन्तराय दी होगी, 
खाना खाते हुए थाली छीनी होगी, अत तुम्हे भोजन अच्छा नही लगता। 
आपकी सास चिन्तित रहती, वह्‌ कहती मेरी सास, दादी सास के जिम्मे वच्चो 
को छोडकर चली गर्ई1 कही एेसाही यह्‌ नही करदे मेरे जिम्मे वच्चो को 
खड पहले ही न चल वसे 1 किन्तु मापने अपनी सास को यह्‌ चिन्ता नही होने 
दी, उनको अन्तिम समय तक सम्यग्‌ सेवा कर समाधि-मरणमे सहयोगिनी 
बनी । आपकी सास का स्वगेवास वि सं 2027 आश्विन णुक्ला4को हो 

गया 1 


वि. स. 2033 चातुर्मासिक चतुदेशी के दिन आपके पारिवारिकजनो 
मेसे अनेक ने उपवास का प्रत्याख्यान क्रिया तव मूनिश्री राजकरणजीने 
आपसे भी उपवास के लिए कहा । आपने उत्तर दिया--महाराजमेरेसेतो 
सवत्सरी के अलावा उपवास होता ही नही । चाय पीये विना उठा ही नही 
जाता मुनि श्री ने कहा-दोटे-छोटे बच्चे करते है गौरतुम कमजोरी दिखाती 
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हो 1 तच श्रीमत्ती विजय श्री तै कहा-12 वजे तक त्याग करवाइयै, फिर चारं ` 
वजे, फिर उपवास के पश्चात्‌ तो उस दिन से लेकर अन्तिम दिन तकं निरन्तर 
एकान्तर ततप चलता रहा । एकान्तर प्रारस्म करने पर आपका स्वास्थ्य 
गच्छाहो गया धरके कामोमे भीसंलग्न हो गर्ई। चाय पीना तो नहीं 
छोड़ा किन्तु व्यसने चुट गया । माचा प्रवर तथा साधु-साध्वियों की उपाश्रना 
भी मधिक करने ल्ग मयी ।वेनौ वर्पो से वर्पीतप कर रही थी। उपवासे 
दी वि.सं. 2041 पौप वदी 5 को रात्रि मे उनका महाभ्रयाण हुभा | मूनिश्री 
रके कूमारजी के सान्निध्य मे गंगाद्यहुर के शान्तिनिकेतन मे स्मृत्तिसभा 
मायोजिते कौ गई । उनके जीवन की विशेषताएं बताई गई । मुनि श्री रके 
कुमारजी व मूनि श्री पूर्णानत्दजी मादि साधुभों ने तथा समाज के प्रचुद्ध 
व्यवितमो ने मापको भावमीनी श्रद्धांजलि अपित्त की । वालोतरा मे अाचार्यश्री 
के सान्निध्यमे भी स्मृति सभाका गायोजन किया गया जिसका उत्ते 
विज्ञप्ति संख्या 726 दिनांक 13/1/85 में हु है वह्‌ इस प्रकार है -- 


मुनि शी पूर्णानिन्दजी की संसारपक्षीया घमे-पत्नी गंगाक्षहुर निवासिनी 
श्रीमती विजय देवी सावनसुला का स्वगवास हो गया। उस उपलक्ष मं उनका 
पूरा परिवार आचाय प्रवर कौ उपासना मे पहुंचा । आचायं प्रवर ने फरमाया- 
विजया देवी एक तपस्विनी महिला धी 1 भाठ वर्पीतिप वह पूरा कर युश 
थ । नवा वर्प उनके चालू था । पूरे परिवार को उसने धाक प्रेरण 
भौर धानक संस्कार दिये, उसका पूरा परिवार धर्म संघ के लिए समित ३ । 
पारिवारिक जनो ने विजया देवी के पी किसी रूढि को श्रोत्साहन नही दिया 
यह्‌ वास्तव मे ही अनुकरणीय बातत दै । दिवंगत मात्मा के प्रति शुभक्रामना। 
गगाशहर तथा बालोतरा की उनकी स्मृति सभाभो भें श्रीमान्‌ ( 
चौपड़ा के पुत्र श्री गणपत्तलाल. चौपड़ा दास माई गई गीतिकां विष 
जाकपंक रहो । | 
करणजी ने कहा उनको वचप्न रे जानतां । उनके 


निश्ची राजक 
न है! मापने ये दोह भी श्रीमती विजयदेवी 


जीवन ने मु वहत प्रभावित किया 
सायनगुखा के प्रति कटे -- | । 

ही रातत घर जनमिया प्राया शुभ संस्कार 

भाग.भलतो याने नित्यो. सावनसुता परिवार 

पूनम पठि पाये ण्यो निन जीवन ने श्र 

दिष पूनम पप, वनुभव्यो धर ग भुन उष 

। समू सुरनरारी कदी सेका फतत्य जान 
12 ¢ र "~ गंयाकहर की ममा 
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परिवार पात्यो प्रेम स्यू हुजा घणा गुणवान 
थारी क्षीण क्पाय ही देता सवने मान 
सावनयुखा परिवार री खव बद्ाई्‌ शान 
थारे घर भाया पह सात सार अनुमान 
नै पण थारे घर र्यो थे रख्यो सम्मान 
निजपति पूनमचन्द ने दे दीक्षा आदेश 
गुरुवर री कृपा लही पायो सुयश विशेष 
पाच पृत्रदो पुत्रियां भौर वड़ो परिवार 
छोड सिधाया स्वगे मे कियो आत्म उद्धार 
सूसरा पति देवर सहित गण मे स्तिया सन्त 
स्यातीला धरे घणा साध रह्या शिव पथ 
आत्म विजय पथ पर वटो विजया देवीतृणं 
सतराज री शुभभावना सौरस्य ठ्हो सम्पूणं 


द्वितीय पत्र श्री राजकरणजी 


श्री राजकरणजी का जन्म गगाश्हरमेवि सं. 1983 मे हु । जापक 
बाल्यकालसेही धमंके प्रति रूचि थी। आपने बाल्यकाल मे ही पच्चीस 
बोल, नवतत्वद्वार मादि कटस्थ कर लियेथे। धम्मंके प्रति रूचि ज्यादाहोने 
से साधु-सन्तो का पूणं सहयोग मिला । आपकी सयम अगीकार करनेकी 
भावना प्रवल हत्ती गई आपने अपनी भावना परिवार वालो के सामनेरसी 
परिवार वाले दीक्षा दैनैकोतेयार नही हुए भापको वहत समाया गया 
कि साधुपणोसोरो नही है'' परन्तु भप अपनी भावना मे विचलित नही 
हुएतो परिवारवालोने आपकी सगाईकर दी तथा आपको व्यापारके लिए 
वाहर भेज दिया गया परन्तु आपका मन व्यापार मे नही लगा माप वापिस 
देश आ गये साधु-सन्तो की सेवा मे ज्यादा समय व्यक्तीत करने की प्रबल 
भावना को देखकर परिवार जनो को दीक्षा देने का निर्णय लेना पडा । मापकी 
सगाई दछोडनी पडी 1 परिवार वालो ने भाचाययश्रीसे दीक्षा देने की अजं 
को । आचायेश्री ने पणं कषा करके दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान कौ! 


आपकी दीक्षाविस 1999 कातिक कृष्णा अष्टमी कोचरुरूमे आचायं 
श्री तुलसीकेकरकमलोमे हुड । आचायेश्ची की पूरणं कृपा से जापको विद्वान 
मुनियो के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ । सुनिश्री कानमल जी, मुनि 
श्री डूमरमल जी, मुनिश्रीहीरालाल जीका सान्निध्य प्राप्त हुभा । तीनो 


[4 
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मुनिश्री राजक्ररणजी 

साधु धच्छे विद्वान तथा शास्त्र के मर्मज्ञ! भापने इनके पासि रहकर 
शास्त्रीं का गहन अध्ययन किया तथा आपने हिन्दी, गुजराती, प्राकृतः 
संस्कत, राजस्थानी भापाओो का ज्ञान प्राप्त किया। आपने शास््ौ का ठोस 
अध्ययन किया । 
श्रश्रभण्य पदं पर 

चि.स. 2009 मे भाप मृनिश्वी हीरालालजीकेसथये। मूनि श्री 
ही रा्ालजी का चातुर्मास मुजानगढ फरमाया हुजा था परन्तु चातुर्मसिमे 
पहले ही मुनि श्री ही रालालजी का देवलोक हो गया । आचा्यंश्रीनेपूणंकृपा 
करके सुनिश्चीको अग्रणी पद पर घोपित किया! सुजानगढतेरापथ समाज 
का अच्छाक्षेच रहा है वहांकेश्रावकोने आचाय श्रीके देन क्रिये! मूनि 
श्री हीरलालजी के देवलोक हने के समाचार अवगतकराये। श्रावकोने कहा 
करि गुरुदेव दुजानगढ़ क्षेत्र वडा है तथा मूनिश्री राजकरणजी वालक मुनि 
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इसक्षेत्र को पूणंरूपसे कंसे संभाल पायेगे ? गुरुदेव ने फरमाया-- माप चिता 
सत करो 1 अच्छी तरह संभाल लेगा! चातुर्मास मे अच्छा घसं उपकार हुभा 
श्रावक आपके वारा कयि कार्योसे तथा व्याख्यान से बहुत्त प्रभावित हुए 
आप अग्रणी वनने के बादमे मेवाड, पजाव, दिल्ली, गुजरात, बगाल, असम, 
भूटान, नेपाल, विहार आदि प्रान्तो की लम्बी-लम्बी यात्रा करके सम्यक ज्ञान, 
सम्यक दशंन, सम्यक चरित्र के भमर उपदेश की अख जगाते धमं का उदूघोष 
कर रहे रै) जिसने भौतिकता से प्रताडित जनमानस मे शात्ति एवे आनन्दको 
वर्पा होना स्वाभाविक है आपके चिन्तन एव मागे-द्शंनसे तेरापथ व जंन 
शासन की प्रभावनाके साथ मानवताकीसेवाहोरहीटहै। देण के पूर्वाचल 
मे सुदूर घने पहाडी इलाको की जेन मृनियो मे पहली वार मापने पदयात्रा 
कर जन्मना जनियो को संस्कारित करने मे महत्वपूणं योगदान किया 1 ठेसा 
समाजत कि इनक्षेत्रोमे काफी वर्षोसे जेन मुनियोका विचरण नही 
हुभा } लेकिन मनि श्री राजकरणजी अदभ्य साहस कर इस क्षेत्र मे पधारे। 
वे अपते साधु जीवन मे 50000 किलोमीटर की पदयात्रा मे उपदेश्च देकर सघ 
प्रभावना कर रहै है) 


ग्रचधान विद्या का प्रभाव 


अवधान विद्या एके विलक्षण विद्या है तेरापय धमंसघ मे अनेक साघु-साध्विया 
अवधान विद्या का प्रयोग भच्छे ठग स्ेकरतेहै। मनि श्री राजकरणजी 
का मस्तिष्क गणित मे बहत ही तीत्रगामी है\ इसलिए भवघान विद्या 
उनके लिए बहुत ही सान हो गई! भारत ज्योति आचार्यं श्री तुलसीकी 
व सेवाभावी भारईजी महाराज की सतत प्रेरणा पाकर मुनि श्रौराजकरणजी ने 
पाचसौ भवधान करने का निश्चय किया । मुनिश्री उस समय मेवाडकी 
सश्यष्यामला भूमि पर विचरण कर रहेथे।वि स 2015 मे जाप घनीण 
ग्राममे पधारे। यहा पर भा्ू-वहुनो का उत्साह देखते हुए वसाख शुक्ला 
पणिमा को लगातार एक स्थान पर नौ घन्टे आपने अवधान विद्या की 
परम्परा मे अधंस्हस्त्रावधानी बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया । 
आपने स्मृति चमत्कार का अदृश्रुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। गणितक 
चिषय मे भापने नये-नये फमल खोज निकल है । भापने जन साधारणसे 
लेकर विद्याथियो मे, राजनीत्तिज्ञोमे च बुद्धिजीवियो के वीच अवघान विद्या 
का प्रमावशाली ठगसे प्रयोग करते हुए सभी को आश्वयेचकित कर दिया 1 
मुनिश्री ने उदार मनोढृत्ति का परिचय देते हुए, धमं सघ के अनेक साधुभो 
को वधान विद्या का प्रशिक्षण भीदिया। 
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मुनि राजकरणजी मवधानसूत्रामे 
समर्पित जीवन के धनौ 


मूनिश्री राजकरणजी का जीवन वचपनसेही समपित जीवन रहा 
है । आपने सर्दव ही गुरुखष्टि को सर्वोपरि मानकर चलने का प्रयत्न क्रिया 
है । युग प्रधान भाचायं श्री तुलसी का जिस कायं कै लिए आप्रको सकेत 
भिचता उसी कायंमेअपलग जातते। एक दिन गुख्देवने प्रस्गव्न फरमाया 
कि दलित व पि वर्गो मे जेन धमं के रास्कारो का प्रचार-प्रसार करनाहै) 
आपने उन कायं को वडे उत्साह के साध प्रारम्भकिया । वीकनेर काचोखला 
आपका कायं क्षेत्र रहा है । वीकानेर के आस-पासके छोटे-छोटे सामों मे 
जाकर दलित वर्गो मे धर्म के सुसस्कार भरने का सफल प्रयत्न किया दै। 

उन लोगौके वौचमे रहकर अपनी सुख-सुविवाभो को गौण ऊर वर्पो 
तक काये कियात्तथानोगोको दुव्यंसनो चकुरीतियोसे दुटकारा दिताया। 


16 गगाश्लहूर की गंगा 


मुलिश्री की साल्विक प्रेरणासे कई हरिजन मभाईमी कार्यकर्ता केखूपमे 
उभर कर सामने भये आचार्यश्री का मर्यादा महोत्सव डंगरगढमे था उस 
समय सारे थली प्रान्त के भिलकर अये हजारो लोगो की भारी भीड हो गरई। 
भाचायेश्रीने एक बारचुटकीलेते हुए फरमाया कियेसमी श्रावक मनि 
राजकरणकेरहै। 
वि स. 2035 का चातु्मसि गुरुदेव का गगाक्षहूर मे था उक्त समय 
मूनिश्री राजकरण जी के ज्येष्ठ वंघू पूनमचन्दजी की भी दीक्षा की भावना 
हौ गई । लगभग 60 वषं की भायु मे जन अहत दीक्षा ग्रहण की ओर 
पूनमचन्दजी से मुनि पूर्णानन्दजी वन गये । आचायंश्रीने मुनि श्री पूणानिन्दजी 
को पिताश्रीकी सेवा मे तथा मुनि श्री राजकरणजी को वगाल, विहार 
असम, चनिपुरा, नेपाल, भूटान आदिकीयाच्रामे भेज दिया । सुनि श्री राज- 
करणजीने छ वर्पोकी लम्बी यात्रा सम्पन्न कर जसोल मर्यादा महोत्सव पर 
आचायंश्री के दशन किए । मर्यादा महोत्सव का कायेक्रम सम्पन्न होने के 
पश्चात्‌ आपका चातुर्मास आचाय श्रीने महती कृपाकर गमाशहूर फरमा 
दिया! वहाँ से विहार कर आप गगाक्षहुर पधार गये ! अपनी जन्म-भूमिमे 
पिता-पुत्र च भाईू-भार् का मिलन देखकर गगाशदहूर की जनता हषं विभोर 
हो गई) सयोगकौ वा्तयथी किमूनि श्रीगगागमजी इसी चातुर्मास मे 
97 वषंकीमायुमे स्व्गवासीहौ गये दोनोही भार्ईयोने अपने पिताश्री 
की वहत अच्छे दगसेसेवा कीव पित्ते ऋणसे मक्त होगये। मुनिश्री 
गंगारामजी भी इस दष्टिसे पूरे पुण्यवानये। विराट व्यवितत्व के धनी 
आचायेश्री की सूभभवूककटहेया दूरद्णिताकिमुनिश्री राजकरणजी छ 
वर्पोकीसुदूरयात्रा करके पिनाश्री कौसेवा मे उपस्थित हौ गये। यहं 
आचार्यश्री की महततीङ्पाकाहीफल रै) 


तीसरी, चौथी एव पांचवी पीढी 
श्री गंगारामजी ने अपने जीवन मे तीसरी पीढी के सदस्यो मे 
पांच पौत्र-श्री रतनलाल, श्री इन्द्रचन्द, श्री विजयचन्द, श्री घमेचन्द, 
श्री राजेन्द्रकूमार 
चार पोत्र-नधू 
श्रीमती पुष्पादेवी, श्रीमती सुन्दरदेवी, श्रीमती सरलादेवी [प्रथम 
श्रीमती सरलादेदी [द्वितीय] 
दो पौल्ियां 
श्रीमती सूरजदेवी राका, श्रीमती गुखावदेवी महनोत्त 
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चौथौ पीठी के सदस्यों में 


प्रपौत्र ग्यारह 

वेतु, कमक, विमल, पारस, सुमति, ऋषभ, रणजीत, जितेन, मुके, 

राकेश ओर विकास 
प्रपौत्री पाच 

भावना, सज्जन, प्रेम, राजमती मौर शिता 
पौत्रो के पुत्र 2 

हृडमान, महावीर 
पौत्री के पुत्रियां 6 

कचन, सशि, चन्दा, सीमा, रेखा ओर जयश्री 

अपी पुत्री की संतानो मे एक दोहिवर भरी शांतिलाल मसाली व दोहि- 
त्रियां तथा उनका परिवार । 

पाचवी पीठी मे पौत्र के दोहति तथा दोहित्री के पौत्र ओर पौत्रियां 
देख लिये । 

वसे आपने अपनी सात पीदियां देखी । 1. अपनी दादीजी 2. पिताजी 
एवं मां 3, स्वय 4. पृत्र-पृचरी 5. पौत्र-पौत्री, दोहिवि-दोहित्री 6. प्रपौत्र 
प्रपौत्री तथा दोहित्र-दोहित्री 7. पौत्र के दोहिव एवं दोदहित्री के पौत्र-पीत्ी 

स प्रकार मुनि श्री गंगारामजी को ससार पक्षमे विशाले एवं विनीत 
परिवारः मिला! एसा परिवार किसी विरल भाग्यकश्चालीकोदही मिल सकताहै। 

2 





1. वहत वदो परिवार मापरो घरमे सानारिक लेचे, 
देटो-पौता दिक परिकर ने सम्मान जनता देखे, 
समला एक भावना भावे पहूचो मनिचल धामनी । 

-- मनि राजक्स्ण 
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य श्री तुलसी 


आता 


देते हुए 1 


प्रेरणा 


न्दजी की दीक्षासे पूर्वं उनके घर 


श्री पुनमच 


च 





श्री पुनमचन 
धुनमचन्दजी की दीक्षा के समय शोभायात्रा का एक रण्य । 
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व्यावसायिक क्षेत्र 


श्री गंगारामजी के पूवज कृषक थे । किसानो की भाति मीटा खाना, 
मोटा पहनना, खेती व पशुपालन उनका कायंथा। प्रारम्भमे आपनेभी 
थोड़ा वहुतवेतीके काय॑ मेहा वटायायथा। किन्तुशीघ्र ही व्यापाराथं 
आप वगालः जाने लगे 1४ 


व्यापारिक क्षेत्रमेमी श्री गगारामजीजी भाग्यणासी थे हालाकि 
आपने लाखो-करोडो तो नही कमाये । आपका आर्थिक टोचा सहस्त्रोमे ही 
रहा र्विन्तु उस युगमे दस हजार भी दस दाख के समान यथे । सही वात यहहै 
आप संतोषी ये। 
सतुभवति दरिद्रो यस्यतृष्णा विश्चाला 
मन्सि च परितुष्टेकोथवान्‌ को दरिद्रः 


आपने अपनी कमारईसे गगाशह्रमे रहने योग्य भवन का निर्माण 
करवाया । सौ तौला स्वे, काफी मात्रामे रजत आदिका क्रय किया ओौर 
वस्च्र-पान मादि का भी समय-समय पर क्रय करते रहै । खान-पानकेक्षेत्रमे 
हमेशा उदारता से व्यय करते रहे । गाये रखते, गायो कौ सेवा भी करते भौर 
णुद्ध घी, दूध दही भी मच्छीमात्रामे कामलेते। एकवार व्याख्यानमेसतोने 
संतोप विपय पर व्याख्यान देते हुए कहा-स्या करोडपत्ति-लघखपति हीरे-पन्ने, 
सोना-चादीखतेहै? खतितोवेमभीदाल-रोटीदहीहै। हा, वे घी, दूध कुच 
भधिकखालेते होगे) तब भापवीचमे ही बोल पडे-नही, महाराज ! घी, 
दूषतो हम ही अधिक खाते है, करोडपत्ति व्यवित तो लृखे-फुत्के व मूग कौ 
दाल खाते है उनके भाग्यमे घी-दूध कहा ? 


यापकी सहधर्मिणी जव आप वगालमेहोतेतो काफी मत्रा मे घृत 
सग्रह करके रखती आप घर आते तव पर्याप्त मात्रा मे मापको खिलात्ती। 


1. वर्तमानमे वाग्ता देश 
2. गया देश ॒वसाल कमावण (रण) साथ धमं ने र्यो, 
सित्ताणुं वरसारीवयमे जो उत्तम फल चाख्यो । 
-- मुनि राजकरण 


गरह-व्यवस्थामे वह्‌ तनी कशल थी किन तो कमी छण लियामौर नही 
कभी कोई वस्तुकी कमी रहने दी 


सवंप्रथम अपवि. सं. 1958 में साहे पांच स्पये लेकर बादिथा-खाली 
गये । वि.सं. 1960 मे वापिस रुणिया भये तो लोगों नै भापको कमाऊ पूत 
कीसंनादेदी । क्योकि ओौर सबको प्रथम वार मे केवल भोजन मिलतः, 
दूसरी बारमें 21 रुपये वापिक जबकि आपको प्रथमवार मेही 31 रषये 
वाधिकं भिलने लगे । आपकी दादीजी तो यह जानकर इतनी प्रसन्न हर कि 
उनके पैर धरती पर भी नही टिकते ओौर भापके पिताजी सुभानचन्दजी को 
आपके विवाह कीसलाहभीदेदी। वि. सं. 1961 मे भापक्रा विवाह कर 
दिया । वि स. 1962 में पुनः वंगालर्मे दरियापुर गये वहा मंगलचन्दजी 
बावेल के यहा नौकरी की) वाषिक 61 रुपये मिलते रहे फिर वदृतै-बढते 
300 रुपये तक परहंच गये, फिर दरियापुर छोड गायर्वाधा जाने लगे । वहा 
मगनमल जेठमल फूलफगर, लाडन्‌ के यहा मुख्य मुनीम के रूपमे कु समय 
कायं कियाभौरवि.सं 1981 मे श्रीमान्‌ चुन्नीलालजी छजेड के साथ 
गायवांधा मे अपनी दुकान की, जिसमें वस्त्र, धान, चावल, सोना-चांदी, सिक्को 
तक का व्यापार करते) वर्पो तक साथ रहने के पश्चात्‌ दुकान चुन्नीलालजी 
को सौपकर गायवाधामेही वि. सं. 1993 मे अपना पाट का धन्धाप्रारम्भ 
कियाजोवि स 1996 तकं चलता रहा। 


व्यापार कैक्षेत्रमे अपके प्रगति का कारण था-प्रामाणिकताःव 
परिश्रम । तुच्छ प्रलोभनोंमे आकर भापने कभी अर्तंतिकतता कीमोर कदम 
नही उलाया ¦ इसकी छाप किसानो मे तथा छोटे व्यापारस्य मे, जिनसे अपि 
जूट खरीदते थे भौर कलकत्ता व गायवांधा मे एक डिपट कम्पनी जहां भाप 
पाट यैचतेये, सवमें थी) डिपट कम्पनी के एक यूरोपियन मैनेजर को इतना 
चिण्वास था कि जापको सहृस्त्रो रुपये भभ्रिमदे दियाकरतेथे। अनेको वार 
अपने शस्व्रधारी सरक्षककोभीसुरक्षाकेलिएुभेजदेते ये । कर्टवार वह्‌ 
स्वय अआ खडा हता ओर कहता गंगाराम वाब्नुपाट वेचेगा, माप कहते चसा 
वसा मिलेगा तो क्यो नेही वेचेमा। व्यापारिक कायं मे आप चतुर्मुजनी 
योयराः कोमार्गं द्जककेल्प मे मानते ये! उन पर्‌ पूरा विष्वासनथा 


पः ६ ध 
1, व्यापारिकि कामामे यी नैतिकता री रेक, 


गलत घात मोटा मिनपारी यै नही मानी एके । 
गनि सजकर्णा 


2, वारये वाते 
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आपका । पूरे सम्मान की ष्टि से देखते ये । बोथरा होने के कारण मामाजौ 
कहकर सम्बोधित किया करते थे) 


व्यापारिक क्षेत्र मे प्रामाणिकता की अनेक घटनाएं जिसमेसे यहा 
पर दो घटनागो का उल्लेख किया जारहाहै -- 


गायर्बाधागमे आप मुख्य रूपसे पाटका व्यापारकरतेयथे। वि.स 
1996 मे व्यापार अच्छा चला । आपने जो परिग्रहुकी मर्यादाकी थी उस 
सीमा तक आथिकलामहो गया! भापके एकभागीदार भी थे । जव आयकर 
देते की चर्चा चली तो आपके भागीदारका मन लोभम गयाभौर वोला 
गगारामजी भाय पुरी दिखायेगे तो कर बहत लगेगा ओर सभी व्यापारी कम 
दिखा रहे है हम भी कम वततायेगे । यह्‌ सुनकर भापने कहा-- नदी, जिस राज्य 
मे हमने काम किया, जिस राज्यने हमारी सुरक्षा व्यवस्था कौ उसको पूरा 
कर देना चाददिए ! मै इस विपय मे कभी असत्य नदी बोल सकता । भागीदार 
ने कहा-आप अपना भाग देकर गगाशरहुर चले जाइये, भधिकारी जाने ओर 
मै जान 1 सत्य वोलृगा तो मै, सत्य बोलूगा तो मै । दूसरे पाट व्यावस्ाधियो 
को भी चित्ता थी।ये इत्तनाबतायेगे तोहमारे परभी अधिक भाय की 
सम्भावना अधिकारीगण बतायेगे । उन लोगो नेभी काफी दबाव दिया 
किन्तु जपने स्पष्ट कहा-्मै तो पहले पूरा-पूरा इन्कमटेक्स दगा भौर शेष 
वचेगा उसमे से आया हिस्सा लूगा भौर वसा ही किया। 


समय पर निडरता 


एक बार आपको व्यापारिक काये के लिए गायवाधासे कलकत्ता 
जाना था। श्री पाचीलालजी को पत्ता चलातो उन्होने कहा-गगारामजी मेरे 
पास मासिक टिकट है जिसकी अवधि तीन दिन दही रह गर्दहै मुेतोजानादै 
नही, माप इते पाचरूपयेमे ते जाद्ये 1 मुके भीखाम भोर आपकोभीलाभ। 
भापने कहा-तही जी, क्यो पैसे के लिए वेदमानी करे ? जव उन्होने कहा-- 
इसमेक्याबुरार्ईहै, समी करते है। आपके मृह्‌ से निकल गया दो सप्येमे 
दोतौते जाऊ! उन्होनेदे दियाओौर लेकर रेल मे वैठ गये! जहा कटी 
चकग हुई आपने षास दिखा दी भौर अपना नाम पाचीलाल वता दिया। 





1. जिला रगपुर वतमान मे बाग्ला देण मे रहै) 
2. गया रेल मे कलक्त्ते जद टिकटमन्य रीलीदही, 
मोको भ्राया उर्या नही थे साच वात कहु दीन्ही। 
-- मुनि राजकरणं 
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कलकत्ता प्लेटफामं पर मी अधिकारी ने पृछा गौर मापने पांचीलाल ताम वत 
दिया । उसने हस्ताक्षर के लिए कहा भौर मापने उसी भूतनायरी लसिपिमे 
हस्ताक्षरकरदिये।ज्यो ही अधिकारी कुद्ठमागे वडा कि एक साथी ने 
भावाजदी, गमारामजीभा रहैहो या देरीहै। इतना सुनते ही वहु रेल 
भधिकरारी । लौटकर भाया गीर पृछने कणा, बादर सच-सच वताद्ये, मापका 
नाम गगारामहैिया पांचीलाल। धमं से बताइये, उसी क्षण जापको धर्मं 
याद भाया, सोचा थोडे जीवन के लिए भू बोलू उचित नही ।क्या होगा, 
कोह फांसी तो होगी नही जुमनिा होया या जेल, देखा जायेगा । अफ 
साफ कहा-जी, मेरानामतो गगारामहैयैतौ यह्‌ पासदो रूपयेमें तेकः 
माया हं, अप्रको इच्छा हो सौ कीजिये! भापकी स्पष्ट सत्यवादिता रे 
अधिकारी इतना प्रसन्न हूभा करिपाप्ततोलेली ओर आपकोगेटसे वाहू 
तक पहुंचा आया ओर कुछ नदी किया । 

रेस्े एक नही अनेक उदाहरण भापके जीवनं से संबंधित है जिससे 
प्रस्येक व्यवित प्रेरणा ले सकता है । 

आप अपने बड़ पृत्र श्री पूनमचन्दजी को व्यापार कार्यके लिए गाय- 
बाधा ञे गयेथेकिन्तु श्री ¶ूनमचन्दजीकेकायं के ज्लिए वह स्थान आपको जचा 
नही क्यौकि वहा बोलने का काम अधिक रहता था । किसानो के साय पूरी 
सिरपस्ची करनी पडती मौर श्री पूनमचन्दजी की प्रकृति कम बोलने की थी । 
दूसरे मे, कलकत्ते के प्रतापमल गोविन्दराम के यहां मारामका काम था। 
फामं के मुख्य कार्यकर्ता आपके भाणेजही थे अतःश्री पूनमचन्दजीकोभी 
वहा छोड दिया गया जौ 33 वपं तक वही रहै । 

सपने दूसरे पुव्रश्री राजकरणजीकोभी वि. स. 1996 मे गाया 
ने गये क्योकि वि.स. 1995 मेहीश्री राजकरणजी ने दीक्षातेने की 
भावना प्रकट की } अतः परीक्षा के लिए विद्याल्य चुडा करे गये । उप्त वपं 
जापके खूब कमाई हुई ! वि स. 1995 ये जोघाटाथा वहं परूराहो गया 
गीर भमत्तिरिक्त वीस इजारसरपये की कमाई हुई! काम नागौर केश्री 
माणिकचन्दजी पीचा की साभेदारी मे था। मापके हिस्से मे दस हजार भये, 
जो परिग्रहुकी सीमा यी" बहू पूणं हुई । दसह्जार नगदी, 100 तोला सौनाः 
कू चांदी, एक मकान भादि । उसके पण्चात्‌ आपने व्यापार दो दिया मीर 
पूर्णतः धर्म-व्यान मे लग गये 1 वंगाख मे रहते हए भी मापप्रतिदिन सामायिकर 


1. अपने वि, म. 1989 म दम मद्स्रसे प्रछिक सकद सपय उयने फयत्याय तया 
व्याधारका स्याम रिया 


22 गगर की्मगा 


(च 


करते, पर्वं तिथि को उपवास, पौषधघ भी करते, स्वधर्म वधु को भी इसके 
लिए प्रेरित करते ! स्थानीय लोगो कोः अह्सा का महत्व बताते, मासाहार 
त्यागने की प्रेरणा देते । स्थानीय लोग माने न माने किन्तु आपकी बात 
ध्यान से सुनते । 

(1 


1. वगाल्तियोको 
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धा्पिक क्षेत्र 


आपके पूवज भोसवाल होने के कारण परम्परागत जेन थे, दसी क्रममे 
भाप जेन अवश्य कहलाते थे किन्तु णमोकार-मन् व जैन तीर्थकरोके नाम 
के अतिरिक्त ज्ञान कुछ नही था। वि.सं. 1967 मे सर्वप्रथम मुनिभधी 
फोजमलजीः के दर्शन रुणियां मे हुए ओर उनके पास सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकार 
की! देव-तीर्थकर महावीर, गुर्री काटूगणी, घर्म॑-जन तेरापंथी } दिलव 
दिमाग मे जचाचिया गौर वचनसे वोलनेभी लगे। उनके पास ही सप्त 
कूव्यसन का त्याग किया । पांच तिथिकोहुरियालीका वे रात्रि-भोजनका 
त्याग करिया 31 हूरियाली के अत्तिरिक्त ओर जमीकन्द काजीवन भरके 
लिए त्याग किया । अच्छी वस्तु मिलने पर स्वीकारकरनेकी तत्परता प्रारभ 
सही थी! अतः धर्मक्षेत्र मे सत-दशंन होते ही भागे वढने लगे फिर सामा- 
यिक, पौषघ, जप-तप आदि करमे लगे समय-समयः परर पूज्य गुरुदेव 
महामहिम आचयंश्री कादूगणीके दणनभी करने लगे 


धूख्रपानकात्याग 

प्रारम्भमें वूस्रपायी लोगो के सम्पकंके कारण यह्‌ व्यसन भीभापमें 
थ]! वि. सं. 1977 गुरु द्गना्थं रेल दारा हिसारजा रहै थे । चहा जापक मन 
मे भाया मौर सकल्पं किया जव तक गुरुदेव के दर्णन नही होगे तव तक 
चूस्पान नही कलूगा, फिररेलमे ही पत्ता चला कि गुरुदेव हिसारसे विहार 
कर डावडी पधार गये, वहां रेर थी नही । आपने सोचा न मादम्‌ केव दर्शन 
होगे गीर मै कव धूस्रपान कलूगा भौर तव तक कौन यह्‌ भडवजाट र्से। 
लगता दै धूख्रपान से मुक्त होने का एक सुभवप्तर सहज दी भापकरो प्राप्त हो 
गया । चिलम, तम्वाकू, टिकिया मौर तम्बा वस्त्रऽरेलसे ही जंगल मे फक 


1. गाव रुणिये जन्म भूमि तौ, समकिति फौज मुनिवर स्यू । 
ज्यू-ज्यू समम पटी लागी, इकतारी भिक्षु शामन च्यु 1 
-- गणपरतलास चौपया 
2. प्रथम वार गुद द्णन वि. स. 197 मे ध्रीदूगरग्रमे माचार्येश्रौ बाद्यलौ मे 
भ्यि। 
3. फफ 


दिये फिर दशेन की व्यवस्था मी वैठ गई, गुरदशेन भी हो गये ओर गुरुदेव के 
पास हमेशा के लिये संकल्पवद्ध भी हो गये । 


धीरे-घीरे ज्ञान, दशन, चारित्रकेक्षेत्र मे अगे बढते रहै, पूणेत्तया गति 
प्राप्त हुई गंगाशह्र आने के पश्चात । भति ही पूज्य गुरुदेव का पावस मिल 
गया मौर मपना काफी समय दशेन, सेवा, व्याख्यान श्रवण, जप-तप व 
अध्ययनं मे लगाया! उसके बादतो एेसी लगन लगीकि प्रतिवषे पूरा 
परिवार लेकर महीनो तक गुरु सेवा मे रहते 1“ गुरुदेव तथा अपने गाव मे 
प्रवासित मूनि-सतियो की मा्गवर्ती गावोमे पैदल सेवा करते । कभी यह 
चिन्ता नही की कि वच्चोकीपठार्ईमेहर्जाहोगाया घर की रखवाली कौन 
करेगा । कीमती स्वर्णाभरपण कुछ तो शरीर पर रहता तथा कं एकपेटीमे 
वन्द कर अपने भाई मेघराजजी के घर तिजोरी मे रख देते ओर वापस आने 
पर अपने धरलेआति। दिनमेषरकी रखवारी ङे लिए पड़ोसियो से कह 
देते 1 रात्रि मे किसी एक व्यवित को वेतन देकर राच्रि-शयन हित कह देते । 

प्राय पांच-छः महीने व्थापारा्थं बगामे तथा अवशेष समय गुरु 
उपासनाथ लगते ओर अत्तिरिक्त समय मे तत्व-ज्ञान सीखते । तत्व-ज्ञान सिखाने 
मे श्री हरखचन्दजी नाहटा व देवचन्दजी लुणावत्त का पूरा सहयौग रहता † 
सभी सम-वयस्क होने से अच्छी पटरी वैठतीथी। 


तप गृहस्थावास मे बहुत भधिक तो नही किया किन्तु पचरगी, सतरगी 
मे हमेश्षा अग्रणी रहे) वि स. 1984 मे सवेप्रथम अटार्ईनकरनौकी 
तपस्या की । ग्यारह तक की लड़ी की, तेरह का थोकडावि.स. 1987 मे 
किया मौर अधिक तपस्या साधुपन स्वीकार करनेके बाद की, 


कड़े त्याग 

वि स. 1992 चातुर्मास मे पूज्य आचायं श्री कालूगणीके दनां 
उदयपुर पहुचे । वहं गुरुदेव से निवेदन किया किं जाजीवन ब्रह्यचयं स्वीकार 
कराद्ये ! गुरुदेव ने कहा-धमे पत्नी कहा दहै । वह्‌ भी खडी हुई ओर गुरुदेव 
ने नियम करवा दिया \ फिर बोलले 70 वषे के पषएचात बाजरी वपानी के 
अतिरिक्त त्याग करवाइये । गुरुदेव ने कहा-यह्‌ त्याग वडा कड़ा है, सोच 
समकर करना चाहिये! फिर बोले-हुस्तरेखा विशेषज्ञ ने कटा है कि- 

1. श्रावकपनमे गुरुसेवा रो रष्यो पूरो कोडजी, 

ले पूरो परिवार जावता महीना तक घर छोडणो, 


रास्ते री पदलसेवामे जाता ग्रामो-ग्रामजी 1 
-- मुनि राजकरण 
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म्हारी आयु 70 वर्ष सेऊपर है ही नही मतः भाप करवा ही दीजिये। गुरुदेव 
ने फिर कहा-उनका क्या भरोसा, अपनी आत्मा को तोले विना कोई काम 
नहीं करना चाहिये । फिर वैठ गये भौर तीसरी वार खड़े होकर वोत्ते- मैने 
भपने भापको तौल लियाहै, आपत्याग करवा ही दीजिये। गुरुदेव ने 
उक्ृष्ट भावना देखकर त्याग करवा दिये । 


यहं तो भाचा्ं श्री तुलसी की कृपा ही थी कि 62 वपं की वयमे भी 
उनको साधुपन दे दिया वरना श्रावक रहूते तो 70 वर्ष के वाद चार-छः महीने 
से अधिक निकलना मुश्किल था । आचार्यश्री काद्ुगणी कौ कितनी दूरदशित्ता 
थी कि हस्तरेखा व ज्योतिष के जानकारों का भरोसा नही किया | 


क्रमशः वंराग्य वाते हृए हरी सन्जी, सचित, रात्रि-चौविहार भादि 
के भी आपनेत्याग कर दिये । फिर वस्त्रो की मदि करते समय 21 रुपयेसे 
अधिक के वस्व एक वषे मेक्रय करने कात्याग किया। जव कीमत वहने 
लगी सव लोगों ने कहा-अब कंसे काम चलेगा ? तो आपने केहा-नियम नियम 
ही रहेगा, 21 से 31 होने से रहै, 11 हो सक्तेहै । भजसे एके वपं मे 1] 
रुपये से अधिक के वस्त्र अपने चिए खरीदने का त्याग है। इससे भापको 
काफी कटिनाई हुई । घटिया व पुराने वस्त्रों से काम चलाया, पर नियमं पर 


सुट्ट्‌ रहे 1 
पुत्र को दीक्षा 


मापने भपने छोटे पुत्त भरी राजकरण को दीक्षा का भदेश देकर महान 
लाभ कमाया। हालांकि एक वार यह सोचकर किं इसको वंगालः ले मये तव 
व्यापार च्छा चला, कमाई अविक हुई, यह भाग्यव्ाली लडका दै उसको 
दीक्षा नही दूंगा । किचित भनाकानी भी की थी। दीक्षाकी स्वीकृति तेने 
जव श्री राजकरणजी चरुर गये तव आप साथ भी तही गये । जच 
श्री राजकरणजी ने आचाय प्रवर से निवेदन कतिया कि दीक्षा की रवीदरनि 
दीजिये तव आचायंप्रवर ने कहा-तैरे पिताजी तो अये नही, स्वीकृति 
कंसे हो । उस समय समाज के प्रमुख व्यक्ति सेठ श्रीदुश्वरचन्दजी ने याचाय 
भ्रवर से निवेदन किया कि इसके पिताजी को सरमन्लाने की जिम्मेवारी म॑ तेता 
हुं । तव मंत्री मुनि श्री मगनलालजी ने कहा-सेठ टष्वरचन्दजी की निम्भेवारी 
मे लेता हूं 1 माचार्य-परवर ने कहा--'वापकौ जिम्मेवारी मैतेतापं।' तवर 
श्री रजकरणजी ने कहा--क्रमान्तर से मरे पितानी की जिम्मेवारी भी 





1. वि. सं. 1996 म 
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आपनेले ली, अन आज्ञा मिल जानी चाहिये। आचायप्रवरने स्वीकृति दे 
दी ओौर श्री गगारामजी चिना ननूनच दीक्षादेनेकेलिएतेयारहो गये। 


उस समय कई सतो ने, श्रावको ने कहा--गगारामजी साथ-साथ तुम 
भी दीक्षा क्यो नहीलेलेते। तुम कड़ेआदमी हो। आपने कहा-ओौर सब 


कुछ सहन कर सकता हूं किन्तु मृदो का दूचन नही करा सकता, जस्तु उस 
समय आपकी दीक्षा नही हुई । 


पड़माओं का स्वीकरण 
तीर्थकर महावीरने श्रमणौपासको के किए उक्कृष्ट विधिके रूपमे 
ग्यारह पडिमाएं बताई है" उस समय के आनन्दादि श्रावको ने पडिमाणएुं 
स्वीकारकी थी उसके पश्चात पूणं रूपसषे ग्यारह्‌ पडिमाभो को अगीकार 


करने वाले आपके सिवाय कोर घ्यानमें नही आया 1 2500 वर्षो मे यह्‌ 
अवसर आपको ही मिला 12 


वि स. 2002 मे करई श्रावकोऽने एक साथ पडिमाए स्वीकार की। 
क्रतो जहा चौथी पडिमामे वेले, उपवास, पौषघ का प्रसग देखकर 6 प्रतिपूणे, 
पौपध करने का प्रसग आया अगे नही बढ सके भौर कर्यो के आठवी 
पडिमा मे पूणेतया हिसा परित्याग का प्रसग आया तो उसकी गतिमे अवरोध 
आ गया । आचाय श्री ने फरमाया--गंगारामजी तुम बडे श्रावक हो, तुम्हारे 
पीछे सभी पारिवारिक-जन पूणैतया सेवा करने वाले है, तुम्हे इन पडिमागो 
को पूणं करना है ओर भाप उसी समय सकरत्पबद्ध हो गये । 


ग्यारवी पडिमा समणभ्रूये' की चर्चां एक अपक्षासे तो साधुपनसेभी 
कठिन है--ग्यारह्‌ महीनो तक कोई शारीरिक सेवा नही करा सकता । साधु 
कोसाधुतो कर सकता है किन्तु यहा कोई नही केर सकता । एक बार आंख 
मे कुछ गिर गया मापवही आख मृद कर खडेहो गये) वह पानीके साथ 
बहकर निकल गया 1 एक बार तीन्र ज्वर आया, अपने समता से सहा कु 
ठीक होने पर पड़ोसी घरोसे गोचरी कर पथ्यले आये । एक नार दसवी 


1. ग्यारह पडिमाए श्रलम परिशिष्ट मे देखें । 
2. बोल योकडा, तत्वज्ञान श्रौर पड्म ग्यारह पणं हुई, 
गुरु सेवा, गुर शिक्षा या वैराग्य भावना जाग उठी 1 
-- गणपत लाल चौपडा 


3. श्री लिखमीचन्दजी सावनभुखा, श्री केण रीचन्द जी वोथरा, श्री छोगमलजौ सेटिया 
मादि। 


4 दो वेले 14-15 च दो उपवास माठ) 
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पड़मा में पदन्यात्रा कर पंगाशहुर से राजल्देसर" अये, व्याख्यान मे दर्णन 
किये तव आचाये-प्वर ने भापकी पड़माओं का उत्लेख कर सराहना की । 


हांसी मे गुरुदशंन ओर साधु-प्रतिक्रमण की आज्ञा 


वि.सं. 2007 मे पडिमा सम्पन्न हुई । पुरे साढे पांच वपं लगे । भंक्षव- 
गण में एक नया कयं हुवा, चतुविध संघ मे इससे आपका पूरा परिचयहो 
गया । उस वषं आचयं-प्रवर का चातुर्मास हासी था, वहा आप परिवार 
के साथ दशंनाथं गये । गुरुदेव ने बड़ कृपापूणं शव्द फरमाये । 


वहां एक दिन समाज-भुपण श्री छोगमल्जी चौपड़ा ने पृ लिया-- 
गंगारामजी पड्म तो पूरी करली अव क्या विचार दै? भापने कहा-- 
विचारक्या,ओरतो कोईकाम करनेसे रहा, कररहाहुं श्रावकव्रतो कौ 
आराधना । तव समाज-भरषणजी ने कहा-- गुरुदेव भगे वढने की कृपा 
कराये तो? सहसा आपके मुह्‌ से निकल गया फिर चाहिये ही कव्याः । 
आचार्य॑प्रवर से बातचीत हुई । चक्षु-परीक्षण के लिये भाचार्य-प्रवर ने 
ञापके हाथ अपने पासका एक पत्र दिया ओर फरमाया-- पडो तो। 
आपने कहा-- म॑ तो सिफं भूतनागरी पाहूं । देवनागरी पटना जानता 
ही नही$। तव मुनि श्री चीथमल्जीसेअचियंश्नी ने कहा-- दे इनके 
कीडी की कल्पहैयानही।" सूनिश्री चौयमलजीने परीक्षण करके कहा-- 
गुरुदेव ठीक है । फिर भाप सपरिवार उदयपुर में सपने पुत्र मुनिश्री राज 
करणजी के दशंनाथं गये ओर ये सव वात हुई तव मुनि श्री राजकरणजी ने 
कहा--जाचायं-प्रवर कृपा कराये तो विलम्बकरना हीनहीदै। वास्त 
फिर गंगाक्षहर भये! वहा फिर समाज-भरूपण श्री छोगमल्जी चौपड 
का पत्र मिला जिसमे भआाचायं प्रवरके दश्ं्नोकीप्रेरणाथी। श्री चीपडाजी 
ने उस काम मे पूरा उत्साह दिखाया ।ठ श्री गंगारामजी फिरदहसी पहुचे । 


1. ति. सं. 2005 कै मर्यादा महत्सव के प्रस्म पर । 
2, भ्रावकपन री उच्च माधना पटिमा ग्यारह परणं करी, 
वद्धावस्यामेली दीक्षा युर तुलमीस्यू माव धरो, 
तथ-जप मे तत्नीन रह्ाये प्रतिफल श्रादुंयामजी । 
-- मुनि राजकरणय 
3. श्रंख परीक्षा पूज्य प्रवर जददियो द्य मेंपानो, 
देवनागरी हं नदी जाक षट्‌ दिपो रस्योनषट दनो) 
-- मुनि रागङ्गणय 
, प्दे-प्टे यदि गीदरी द्विगादेतो उमश्ौ नसरटीक मानी जाती दे । 
5. मूुनिश्रीययायमजी करद वार्‌ परमते मिस्र द्धोनमनतती फा उपारम धूत नती 
क्ता ) 


गा्न्रकी मगा 


आचार्यश्री से दीक्षाके लिये निवेदन किया ओौर साधु - प्रतिक्रमण सीखने 
का अदेशतो सभी दिराये, प्रार्थना की। आचायंश्री ने फरमाया-- उदय- 
पुरभाटोमेक्योगये, वेटेसेक्या पूना था? इतने दिनो मे प्रतिक्रमण 
काफी सीखलेते मौर अवभी सीखो। सुनकर आपके प्रसन्रताका कोई पार 
नही रहा भौर साधु-प्रतिक्रमण सीखना प्रारम्भ कर दिया 1 


६२ वषे की आयु में दीक्षित 

साधु-प्रतिक्रमण सीखनेमे आपको कुछ कठिनाइया आई । देवनागरी 
आप जानते नही मौर भूतनागरी तो वस भूतनागरीही है) ल्खो-- बाबा 
जी अजमेर गये गौर पढो-- वाचाजी माज मर गये । आपके बडेपुत्रश्री 
पुनमचन्दजी ने इसमे पूरा सहयोग दिया । वे देवनागरी ओौर भूतनागरी 
दोनो लिपिया जानते है । दोनो मे ही उन्होने साधु-प्रतिक्रमण कीदोप्रतिया 
लिखी । दोनों एक साथ वैठ कर सीखते-सीखाते । देवनागरी श्री पुनमचन्दजी 
पठकर सुनाते तथा भूतनागरी आप देखकर दुहुराते । श्री पूनमचन्दजी 
ने अपने सभी काम छोडकर भापको साधु-प्रतिक्रमण सिखाया । इधर 
माचायंप्रवर की वेजोड कृपा । वार-चार याद करना-- पना क्या 
परतिक्रमण याद दहो गया? समाज-भूषण श्री छोगमल्जी चौपड़ा, तत्कारीन 
महासभा के मन्त्री श्री जेठमलजी मसाली के पत्र बराबर आने ल्गे। आप 
प्रतिक्रमण याद कर आचायेप्रवर के निकट पहुचे ओर निवेदन किया। 
आचायं श्री ने प्रसन्न होकर कहा-- तुम्हारा पुत्र मुनि तो अभी यहा आया 
नही, उसे पूछ लेते सेवा करेगा या नही 1 आपने कहा-- सेवा आप करवा- 
येगे, वेटा क्या कर सकेगा । आप उन्हे पूवं भौर मुभे पश्चिम भेज सक्ते है, 
सेकडो कोस दुर रख सकते है । जो सत पास रहेगे वे सेवा करेगे । मुनिश्री 
फतेहचन्द जी वहा ये । उन्होने भी मापकी दीक्षां आचार्यं श्री से निवेदन 
किया 1 आचायं श्री ने फरमाया--दिन थोडे ही रह्‌ गये है । मापने कहा-- 
आज्ञा फरमादये, आज्ञा प्राप्त होने पर गगाशहर श्रावक-जीवन मे जाना 
नही है, वस्व-पात्र, परिवारजन ले आयेगे । आचायं श्री ने पोष शुक्ला 4 


को दीक्षा की स्वीकृति दे दी ओौर पोष शुक्ला सप्तमी दीक्षा-तिधि भी निचित 
कृरदी। 


हिसारमेभी दीक्षाथियोके जुलूसमे शामिल नही हवे, दीक्षा का 
कोई उत्सव भी नही मनाया गया 1 आप घर अये नही । घर की जिम्मेवारी 


1. श्रापके भारोज मुनि 
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तो पहले ही अपने पुत्र व पुत्रवधं को सौप रली थी। गौपचारिक स्प मे 
अपनी धम-पर्नी, पुत्र, पुत्रवधं व पौत्र सादि पारिवारिक - जनों को शिक्षा 
हिसारमेहीदेदी। बहिन-वेटी आदि को कुछदेना था वहं भी हिसार भे 
ही देदिया भौर निर्धारित तिथि को संयम-स्वीकार कर श्रावकसेसंत वन 
गयेः। आप जिस समय दीक्षित हो रहे ये, नये वस्त्र नहीं पहन सके क्योकि 
एक रुपये दो अने में नया चोल्पटा मिलता नहीं था ओर अधिक कीमती 
कपड़ा पहनने का त्याग धा। साधु होने के पश्चात्‌ ही नये वस्त्र धारण 
किये । भंक्षव-गण मे एक नया कायं हुमा । 62 वषं की आयु मेँ भाज तक 
कोई भी दीक्षित नहीं हवा है। 

दीक्षाके कुञ्च दिनो पश्चात्‌ आपके पुत्र मनि श्वी राजकरणजी नै 
आचये श्री के देन किये तव भाचायं श्री ने फरमाया-- तेरे पिता को दीक्षा 
देदी दहै, सुनकर मुनिश्री ने कृतन्ञताज्ञापितकी। दूसरे दिन आचार्यश्री 
फिर पुछा-- "वपने संभाल्यो क नी मुनिश्रीने कहा-- मे क्या रंभालुं 
आपने जव पूर्णतया संभाल लिया। 

वि.सं. 1992 में पुज्य गुरुदेव आचायं श्री कल्ुगणी के पास अविरत 
आश्रव कम कृरने के लिये चाजरी पानी के अतिरिक्त जो त्याग कयि उसकी 
अव अपेक्षा नही रही क्योकि साधु-मर्यादा के अनुसार जो भी भये उसे प्रयोग 
मेँ लेना शुभयोग है ! अविरत अश्रव तही वहु तौ पूर्णतया दुट गया । कितु 
साधुपन लेने के वाद आपने मंथौ के मोदक व गेहूं के अदे के हुतवे के प्िवाय 
सभी मिटाद्योकात्याग कर दिया) थोडे दिनों के याद एकान्तर तप 
प्रारम्भ करदियाजो विशेपकारणके विना ञाजीवन चलता रहा। वीव 
वीच मे वेते, तेले भी चलते रहै, समय-समय पर भकेले ही पूरी पचरगी 
करते ! ऊपर में आपने 35 तक का कदी-वद्ध विया! 21 तफ़ कौ दूमरी 
लड़ी की । अप तपस्यामे भी विहार करते रहते, अनुक्रुल क्षेव फो देकर 
पारणा करते भौर वहा कुछ दिन रुकना टोता । 


विहार-चर्या 


"विहार चरिया दसीणं पन्या” की उक्ति के जनुमार अप स्यविरा- 
दस्थामे दीक्षित हकर भी प्राय. विहार करते रदे! हमार दीितत दरक 





1. रसे फीट कप परीश्षा, 
कुलम युग्य वीन्टी दीक्षा, 
पारी पूर्मं हर भनु शच्या, 
श्वय पागन्‌ नन्दनवनं सै मीडा गहि रमस्य । 


--पर्‌दनराति चोपल 


39 11176019. 


भिवानी मर्यादा-महोत्सव तक आचाये-प्रवर के साथ विहार किया फिर 
आचायंश्चीनेमूनि श्री हीरालालजी (अमेट) के साथ थली मे भेज दिया। 
कारणवश मुनिश्री हीरालालजी कासरदारशह्रमे मत्री मुनिके सथही 
रहना हुआ ओौर मुनि श्री गंगारामजी को पहरा पावस विसं. 2008 का 
मच्री मुनि के सान्निघ्यमे हुभा । 

उस वपं मयदा-महोत्सव अआचाय-प्रवर ने सरदारशहुर करवाया । 
सुनि श्री गगारामजी तो मुनि श्री हीरालालजी केसाथये ही। सुनिश्री 
राजकरणजी को भी आचाययं-प्रवर ने व्याख्यान आदिकी जिम्मेवारी सौप 
कर मुनिश्री हीरालालजी के साथ सौपदिया। आषाढ महीनेमेंएक साथ 
इन सवको आचायय॑श्री कीसेवा का अवसर राजलदेसर मे मिल गया। 
मूनि श्री हीरालालजी का चातुर्मास सुजानगढ घोषित हुआ । ओर 
भाप राजलदेसर से विहार कर रतनादेसर पहुचे तथा वही सुरवासी 
हो गये । 

मुनि श्री हीरालालजी सप्तमाचायं श्री डालगणी के युग मे दीक्षित 
योगी सत थे । प्रतिदिन चार - पाच घंटे तक ध्यान, मौन, प्राणायाम किया 
करते । शरीर के मजब्रूत थे । एक वार कई सत एकत्रित हौ गये । आहार 
के पश्चात्‌ शषोली दहने - धोने क लिये मनुहार होने लगी तब॒ भपने अपनी 
मठो मे लोली लूहने ले चयि ओौर कहा-- जिनकी अधिक भावनाहो वेले 
जाभो वरना मुज्ञे धोने दो । पाच - सात संतो के दस - बारह हाथ प्रयास कर 
थक गये पर आपकी मुट्ठी नही खुला सके । मुनि श्री गगारामजी को 
अपने साधुचर्या आदि सिखाने मे सहयोग देकर बडा उपकार किया । 


मुनिश्च हीरालालजी के स्वर्भंवास के अनन्तर भाचाय॑श्री ने आपके 
पुव मुनिश्च राजकरणजी को अग्रणी नियुक्त किया ओर वि सं. 2009 का 
चातुर्मास आपका सुजानगढ हुआ । विस 2010, 2011, 2012 के 
चातुमसि आपके मनि श्री सागरमलजी के साथ उदासर हए जहा पर एका- 
न्तरव कभी-कभी वेले - वेले तप भी करते रहे । लम्बी तपस्या की भावना 
हई । एक वार पखवाडेका तप किया भी कितु मुनिश्री सागरमलजी की 
आज्ञा न मिलने पर आगे तपस्या नही कर सके । 

विस 2013 का आपका चातुर्मास पत्र मूनिश्री राजकरणजी के 
साथ गगाशहूर हुभा । वहा पटरी वार भाने मासखमण तप किया, तदनन्तर 
म्बी तपस्याभो का क्रम चरता ही रहा । लम्बी तपस्या के पारणे के पश्चातु 
भी एकान्तर तप चरता रहता 
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वि.सं. 2014 का मोमास्तर, 2015 का चारभुजा, 2016 का 


मामेट, 2017 का दंणकरणसर आपने अपने पुत्र मनिके साथही चातुमसि 
किये । 


मापकौ तीन्र भावना रहती करि आचायं श्री के साथ चातुर्मास कर तप 
करूं 1 आचायं श्री के सान्निध्य मे विकेष आन्दानुभूत्ति होती है ) वि.सं. 2018 
मे जाचायं श्री ने भापकी भावना पूरणे की ओर अपने साथ वीदासररस कर 
तप करवाया 1 उसके वाद जाप आचाय श्रौ के साथ गंगाशहुर आ गये भौर 
फिर इसी चोखले मे विचरणा हज । वि. सं 2019 व 2020 के चातुर्मास 
मुनि श्री चम्पालालजीः के साधर गंगाशहर व वीकानेर हुवे । 2021 का 
चातुर्मास आचाय श्री ने वीकानेर करवाया ओर भाई जी महाराज मूनिश्री 
चम्पाललाकजी का गंगाश्नहुर । आप भारईजी महाराज के साथ रहे । 2022 
मे फिर गगाशहर मुनि श्री चम्पालालजीः के साथ, 2023 मेँ अपने पुत्र 
मुनिश्री राजकरणजी के साथ उदासर, 2024 मे फिर गगाणहुर । दसं वर्प 
आपके पुत्र मूनिश्री राजकरणजी भीमृनिश्री चम्पालालजी कीरसेवामे 
रहे । 2025 मे पुत्र मुनिके साथ बीकानेर चातुर्मास किया, 2026 व 
2027 मे गंगाशहर तथा विसं 2028 व 2029 मे उदासर भी मुनिश्री 
चम्पालालजी के साथ रहे । मुनि श्री चम्पालालजी (राजनगर) भी अपने 
ठढंगकेनिरलिसंतरहैदहै। आप इतने मिष्ठभापी थे कि जनताने आपका 
नाम भी मीचियादे दियाभौर आचार्यश्रीने दसे स्वीकार कर विया। 


स्थिरवास 

चि. सं. 2030, 2031 मे पुत्र मुनिन गगाक्णहूर व वीचानेरमे पावम 
किये) मिगसर कृष्ण पंचमी को गगाणहर्‌ भायै जौर रिथरवासी हो गये । मेवा 
मे प्रायः मनि श्री राजकरणजी ही रहै । वि स. 2032 व 2034 के चातुर्माग 
मुनि श्री राजकरणजी के देणनोक हए । उम समय मुनि श्री दूलीचन्दजी 
'दिनकर' तथा मुनि श्री गणेलमनरी कै साथ आप रहे। 

सोभीसतभापकीसेवामे रहै, सवके माथसम्बन्तर विक्षपमधुर रहा 
सथकी सेवा से अप गंवुष्ट रै भौर आपक्ीनवा करने वानि सत्त मुनि 
श्री पानमलडी के साय नो उतना नादाय जुद्राकि शापक तोपृनि श्री 
पानमलजी की मराटूना क्से ही रने तथा मुनि श्री पानमलल्यी मी साणतं 
याद रते अौर्‌ जापक जतायु दोन की मगन-पामना कसे रटने । 


{. गाज्नगर 


दत्र (नी, 21 
2 प्म ~ { + 


शे 


वि सं 2033 मे आपके पुत्र मुनि श्री राजकरणजी तो आपकी सेवा 
मेथेही, साथमे मुनिश्री राकेणकूमारजी का सिघाडा भी गगाशहरमे रहा । 
लगभग नौ महीने तक दोनो सिषाडो के सातो सत्तो का व्यवहार बहुत मधुर 
रहा । मुनि श्री राकेणकूुमारजी मे इतनी कूशलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का 
दिल आसानी से अपनी ओर आकृष्ट कर लेते है । 


वि से 2035 मे आचायंप्रवरने गगाशहुर के श्रावक वर्गं एव स्थिर- 
वासी मुनियो की निरन्तर चार वर्षो की प्राथेना पर गगाशहुर पावस किया । 
इस पावस मे अपको गुरु उपासना का विशेष अवसर मिला) उपवास वाले 
दिन तो आप दिन भर गुर चरणोमे ही वंठे रहते । गुरु की अमृत-ष्टि का 
पान करते रहते, अमूृत-वचन सुनते रहते । जव कभी आचा्यं-प्रवर आपको 
लक्ष्य करके कुछ फरमाते तो आपके हप का कोई पार नही रहता । 


इस वषं आपके वड़े पुत्र श्रौ पूनमचन्दजीण की दीक्षा भी हो गई। 
माचायं प्रवर ने फरमाया-- इतने दिन मुनि राजकरण तुम्हारे निकट या 
आसपास रहा, अव तुम्हारे वडेलडकेकी भी दीक्षा हौ गर्ई। अव मुनि 
राजकरणको दूर प्रदेशो मे भेजने काभावहै) बाचायंश्री यहाँसे विहार 
कर मर्यादा महोत्सव के पावन-प्रसश पर राजलदेसर पधारे। युवाचायं 
श्री की नियुक्ति की । वडा महत्वपूर्णं कायं हृभा । मर्यादा महोत्सव के 
पष्चात्‌ मुनि श्री राजकरणजी को पूर्वाचरकी ओर विहार करवा दिया 
भौर मुनि श्री पूर्णानन्दजी आपकी सेवा मे रहे । आचार्य॑प्रवर ने आपको 
गगाशहरसे भीनाक्षरभेज दिया । वहा प्रथम वषं मुनि श्री हुनुमानमल्जीः 
कासििघाडासेवामे रहा साथमे मुनि श्री शुभकरणजीथे। दोनो सतो ने 
लेव सभालने के साथ आपकी सेवा की । मूनि श्री ्युभकरणजी ने तो 
भापको विशेष ही समायि उपजाई । वि स 2036 का चातुमसि भीनासर 
हुआ 1 

वि म 2037 कापावसभी भीनासर रहा । सेवामे मुनि श्री रवीन्द्र 
कुमारजी आये । उन वष सेवा करनेवालेदोही स्तथे। आप तथा मनि 
श्री पूर्णानन्द जी। मत॒ का्यपधिक्य रहा, फिर भी आपने भरी भात्ति 
सव स्थानिरसतो कीसेवाकी। क्षेत्र कीसभालकी। वि स 2038 का 
चातुर्मास भीनासर ही रहा। सेवामे मुनिश्री ताराचन्दजी का सिघाडा 
रहा । मृनिश्री पूर्णानन्दजी को मुनि श्री रवीन्द्रकुमारजी के साथ मेवाड 


1 मुनि श्री पूणनिन्दजी 
2. सरदारशहर 
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भेज दिया । इस वपं मर्यादा-महोत्सव गंगाणहर होने के कारण मुनि श्री यगा. 
राजी को पुनः यगाशहर आने का अदेश आच्य-प्रवर ने दिया गौर अंतिम 
क्षण तक गगाशहूर शांति-निकेतन मे ही रहे । 

मुनि श्री रवीन्द्रकुमारजी के साथ मुनिश्च पूर्णानिन्दजी ने गंगाणह्र 
मे आचायै-प्रवर के दशंन किये । तव पिता मुनिसे मिलन अवश्य हो गया 
कितु आचाय श्री ने यहां साथ रखा नही । वापिस रवीन्द्र मुनिकेसाथदही 
मेवाड भेज दिया । गंगाणरहर की सेवा व्यवस्था मुनिश्री मगनमलजी को 
सौपी गई । मुनि श्री मगनमलजी, धमंचन्दजी, फतहचन्द जी, तीनो सहोदर 
अपके भाणजे उग्र विहारी होने के कारण दूर-दूर तक विहार अधिक करते 
रहे । अपने मामाजी महाराज के साथस्िफंवि स. 2023मे कुछ महीने रहै 
थे ओर अवसर नही भिलाथा। इस वर्पः पुराएक वर्प मिल गया, जिमसे 
सवको ही वड़ी प्रसन्नता रही 1 

वि. सं. 2040 मे पुनः मुनि श्री रवीन्द्रकुमारजी का त्िघाडा सेवा 
मे रहा, उनके साथ मुनिश्च पूर्णानन्दजी तोआयेहीसाथ ही साथ अपके 
भाणजे पुत्र मुनि श्री मूनिव्रत जी अपने दादाजी महाराजकी रोवा 
गये । तीनादीसंतोनेवब्रहुत अच्छी सेवा की । चित्तमेपूर्णं समाधि रही) 

वि.सं 2041 मेमूनिश्री राकेश कुमारजी का सिघाडा सेवामे 
आया ओरमूनिश्वी पु्णानिन्दजीको भी अपने पिताजी के पास रख दिया। 
मूनिश्री राकेश कुमारनी विद्धान्‌, प्रचारक, मधुर गायक, वक्ता, भिलनसार 
आदि अरेकानिक गुणोपपेत है । आपने स्थविर रातोको तौ समाषि उपना 
हीसाथदहीष्षेत्र की भी समुचित सार-सभात की । युवकों ने भी विशेष धर्म 
जागरणा पैदा की । प्रतिदिन व्याख्यान ङी उपस्थिति ओर भटठाईया आदि 
तपरा टम वपे कीतिमानवना। 

उम वपं शीतकाल मेअपकी संसार- पक्षीय पृत्रवनु श्रीमती विसवश्रीः 
नौ वर्प तक निरन्तर एकान्तरतप कमते हण समाधिकरण कौ प्रान हर्‌ | 
दस्मे भी मूनिश्री रकिदयकुमारजी का अच्छात्तहयोम रहा 1 रकेण गुनि 
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विना संथारेही कटी न चले जाये । प्र मुनि श्री राजकरणजी ने कहा-- 
आज-आज तो अवष्य देखेगे । दूसरे दिन प्रात बेला पचखाया गया भौर 
मध्याह्न मे पुनः सथारेकी माग की । मुनिश्च पूर्णानदजी तथा श्री रतनलालजी 
का भी विशेष आग्रह्‌ रहा \ साध्वीश्री केञ्रजी, चांदकवरजी आं गई 
कर्‌ श्रावक-श्वाविकाएु भी पहुच ग्ये। मुनि श्री मुणचन्दजी, मुनि श्री 
पूनमचन्दजी, मुनि श्री राजकरुमारजी भी वहीथे। इसी वीच डां. मण्डारी 
भी आ गये, उन्होने कहा--अब एकदो दिन से अधिक निकलने कौ 
सभावना नही है । 


मुनि श्वी गगारामजी करबद्ध पूर्वोत्तर दिशिमे मृहहकर बंठ गये । मृनि 
श्री राजकरणजी ने आपकी तीव्र भावना देखकर चतुविध सघ कौ सलाह 
मानकर दो नमोत्थुण गुण मौर आचायंश्रीका नाम लेकर आजीवन अनशन 
करवा दिया 1" मुनिश्री गगारामजी ने उच्च स्वरमे बोलकर कहा--त्याग 
है । वह समय 12-33 बजे काथा। 


महाप्रयाण 

गगादहर चोखले के सहस्वो लोग दशंना्थं आने लगे । श्री डूगरगढसे 
आपके ससार-पक्षीय ससुरालपक्ष के तथा बहनि परिवार के लोग भी पहुच 
गये । श्री डूगरगढ से आपके ससार-पक्षीय सादृ. श्री अर्जुंनलालजी पुगल्या 
भी पहुंच गये ओर नाड़ी देकर कहा कि पांच सात दिन निकारेगे। भीनासर 
केश्रीतोलाराम जी काकरिया, वीकानेर के श्री मूलचन्दजी वोथरा आदि 
अनेकलोगो के भी विचारयथे। 


दिन भर दशेनार्थी लोगो का ताता-सा लगा रहा 1 सबसे हाथ ऊचा 
कर धीमे-स्वरमे वोलकर आप खमत-खामणा करते रहै । साध्विया आई, 
तव दोनो हाथ जोड़कर खमत-खामणा किये । 





1. विक्रम दो हजार वयालिस प्रारिविन शुक्ला ग्यारस ने, 
पूर्वोत्तर मुख करने वैद्या ये जोडया कर दोन्यु करने, 
चारतीर्थंमे कर सथारो मेद्यो भअन्तरधामनजी 

-- मनि राजकरण 

2. दोनो दीक्षित सुत सेवा मे, मन्त समयमे ये हाजिर, 
सौभागीवेथे पूरे, है मिला योग अनशन का फिर, 
हमं भी गौरवान्विति भाज भवार हैः 
जीवन सफल किया भ्ननरन कर, करने मात्मोद्धार है 1 


-- मुनि फतहचन्द 'प॒कजः' 
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है" इससे यह कठिनाई है । यह विना यन्तर के हम या कोई वडा ड. भी नही 
चता सकता । मनि श्री राजकेरणजी ने कहा--भव कोई यन्त या वड़े डोक्टर्‌ 
कौ अवश्यकता नही है। चलताहै तव तक चलनेदो, दुटता है उस दिन 
चुटनाहीहै। ँ-मरोटी ने जव भाचार्य-प्रवर के द्णंन किये तवं भी यही 
वात कही । आचायंश्रीने पष्टा--मुनि राजकरणनेक्या कहाहै। डँ. 
मरोटी ने कहा--उन्होने मना की है। आचाय श्री ने कहा-वस वहुही 
ठीक है। 


अश्विन शुक्ला अष्टमी दिनांक 22-10-85 सोमवार को एकान्तर के 
केक्रममे उपवासथा। नवमी को प्रातः पय लिया । द्वितीय प्रहर मे प्रतिदिन 
के अनुपातमे अधेसे भीकम परय लिया गौर यह्‌ आपका मन्तिमि पयपान 
थो । मध्याह्ु मे पीपल्पाक व शकराखण्ड आपको दिया तो भापने हाथमे 
लेकर वापिस कीटा दिया ओर कहा-मुक्ते अव नही लेनाहै। वस त्याग 
कराओ। जाव-जीव के त्याय कराओ। मनि श्री पूणनिन्दजीने गृनिश्री 
राजकरणजौ से कहा-- मुनिश्री राजकरणजी ने जाकर पृछा, वया कह रहै 
है अभीतोशामका पयलेनाटहै। आपने कहा-मृसे अव नही तेनाह, 
त्याग करवा दीजिये! कुछ भाई वहावैठे थे! साध्वी श्री केशरजीभी पता 
लगतेही पर्हुच गई । मुनि श्री राजकरणजी ने कहा-दएेमे संथारा नरह 
कराया जा सकताभीर सवकी सहमति मे उस दिनिका चौविहार करवा 
दिया । दूसरे दिन सहज ही एकान्तर का उपवास था । अत. उस दिनकाभी 
तिविहारत्याग करवा दिये। चोखलेमे सर्वत्र हवा फत गरु । कट्योने कटा 
संथारा मागरहेहैतोकञ्योनेकहदिया सथाराकरतिगाहै 1 हजारो भाई 
वहिन दर्णंनार्थं भाने लगे । 

राति व्यारयानतया प्राततः प्रवचनमेमुनिश्रीने स्पटीकरण किया 
किसथारामांग रहै जन्तु अभी करवाया नही । 

आपके चटे पोत्रश्री रतनलान्जी व्यापार कार्य के तिर्‌ एक दिन पूर्य 
चस्य सये वे जवकभीभी बम्बर पाकलकत्ता जत्तितो अपने भारौ मं 
कट्‌ जन्ति गि दद््जी मुरार कै जयाभी तत्नीफहो वोः मुय तत्क 
मुचित्त दरदेना। श्री रनचन्दजी आदि भ्याम तथा श्री सारायणनन्दजी 
नौपाने नत्त यम्ब सवाद दरभावद्वारापरटुनाए्‌ भौरवे उमी ममयं 
छीर 
केः योन नधा माम रट तो सापि कयो नसी 
मनो 


दिनीम दत्य ह्या प्राततः लिने-होने मगाण प्च 


~ 


दिनि न्न्य पा ज रत द दिर पश्च द् 


। 


[मे 
र्ति णपु हस 
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संख्यामे लोग आये! सरदारशंहर, छापर आदि कई क्षेत्रो के लोग अपनै 
का्यंवश यहा अये हुवे ये, वे भी इस कार्यक्रममे सम्मिलित हो गये । 


रात्रि मे 30-35 युवक शाति-निकेतन मे रहे । सभी एक दूसरे से मनु- 
हार कररहैयेकिआपसो जाइयेहमवठेहै, कितु दो-चारहीथोडीदेरके 
च्एिसोयेरैतो अलग वातहै। वरना सभीजाग रहे थे ओर मृनिश्री के तप- 
त्याग की भाग्यशालीता की चर्चा कर रहे थे 


उनके पाथिवशरीरकोले जाने के लिएदो महीने पहलेसेही विमान 
तेयार हो रहाथा ! काष्ठ का कायं पूणं हौ गया था ओर अवशेष कायें रात- 
दिन लगाकर शीघ्रतासेकरवा लियागयाथा। विमान की बनावट इतनी 
आकपेक थी कि अच्छे-अच्छे लोग दस-दस, वीस-बीसर मिनट तक अनिसिप 
आखो से देखते रहते । उस विमान मे अपकरे निर्जीव देह को टिकाया गया 
ओर खोग इसे घण्टो तक देखते रहे । 


ठीक सवा नौ वजे विमान को गगनभेदी जयनाद के साथ उठाकर शाति- 
निकेतन से गगाशहर के विभिन्न मार्गो से घुमाते हुए मोक्षभूमि (एमशान 
भूमि) ले गये। वहा तक भी हजारो भाई-बहन, बालक-बालिकाए उपस्थित 
थे । पीपल, चन्दन, घृत, नारियल मादि पे आपके पाथिव देहु को रख कर 
अग्निकेमेट कर दिया गया। 


दिनाक 27-10-85 को समस्त चोखले के श्रावको ने मुनि श्रौ राज 
करण जी के सान्निध्य मे जापको सावभीनी श्रद्धाजलि समपितकी । बोलने 
वाले सत्त तथा श्रावक सभी गद्‌गद्‌ हो रह थे । कुछ खो गया हो एसी रिक्तता 
अनुभव कर रहै थे ! 

दशनाथ भने बाल श्रावक-श्राविकाए उस कमरे की ओर काकते जहा 
भप रहा करते । ओर पीडा-सी महसूस कर आगे वड जाते । अवोघ वच्चे पृ 
लेते, इधर वाले महाराजजी किधर गये । 


श्रावकगण अआमेट में 
दिनाक 24-10-85 को ही सायं बीकानेर व गगाशहर के कुछ श्रावक 
आचार्य-प्रवर के दर्शनार्थं आमेट रवाना हए गौर प्रातः आमेट पहुच केर सारे 
समाचार अवगत कराये । माचायै-प्रवर ने फरमाया-- आकाशवाणी द्वारा 
प्रसारित समाचधि-मृत्यु के सवाद सक्षिप्तमे मिल गये किन्तु व्योरेवार समा- 
चार जाननेके चयि हम तुम्हारी इतजार कर ही रहै थे! पूरे समाचार 
तुम्हारे आनेसे प्राप्त हुए1 
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रात्रिमे र्किनेमे काफी श्रावक थै, करट सो गये, क वेठ रहै । संतं 
ने भौ रात्रि-जागरण किया ओर यापको वरमे-घ्यान सुनाते रहे । मुनि धरी 
पुनमचन्दजी ने रात्रि जागरण मे विशेष समय लगाया। 


दुसरे दिन वीकानेर, भीनासर से भी साध्विया पहुंची । आप बोल तो 
नही सके, किन्तु हाथ ऊंचा कर खमत-लामणा करिये । धीरे-धीरे बोलना वंद 
हआ मौर हाथ-पांव का हिल्ना भी कम हमा । दोपहर 1-17 वजे भाप्को 
चौविहार सयारा करवाया भौर दोपहर मे ही 1-58 वजे गंगाशहर चातुर्मास 
स्थित पाचों सराघुभो व पाचों साध्वियो ओर अनेको श्रावक-श्राविकाभोकी 
उपस्थिति मे आपकी वास की गति तीत्र हुई । मुनि श्री पूर्णानिन्दजी णमोकार, 
मंगल-पाठ, शरण आदि सुना रहै भरे । उसी समय शरीरसे आत्म-प्रदे्छो का 
खीचाव प्रारम्भ हभ, आंखे खुली भीर आप महाप्रयाण कर गये ¦ मुनिश्री 
राजकरणजी ने कहा--"गये', साव्वी श्री केशरजी ने भी कटा--ष्टां गये", 
दूसरी साध्वियोने पृहछा--स्या पत्ता? मूनि भरी राजकरणजीनै रट तेकर 
नाक के सामने रखी किन्तु उडी नही ) 


सवसे अधिक आयु 

हस्तरेला विशेपल्न के कथनानुस्तार भापकी भगु सत्तर से आगे 
थीहीनही। उसे तो सत्ताणवे तक खीच नेग किन्तु अनणन कै परचात्‌ 
मनेक लोगो की धारणा होते हए भी सत्ताणे घण्टा भी नही चते । पच्नीम 
चष्टे तथा पच्चीप्न मिनट के सथारेमे ही स्वर्ग-िधार्‌ गये। दुहतरेता 
विधेपक्न तथा नाड़ी विद्षेपन्न दोनो की भविप्यवाणियां सही नही द्‌ । 
तेरापय धर्म संघ मे साघु-साध्वियों मे आपने सवने सम्बीभायु प्राप्त कर्‌ 
इतिहास वनाया । लेकिन घाप चतक से वंचित स्ट गये। 

जापकते पाथिव देह्‌ पर संतोने नये वस्त्र वारण करवाए नया श्रावक 
नो सम्योधित कर उनके सामने शरीर का विमजन कर दिया भर्थान्‌ घातः 
निप्प्राण तनं श्रावको को सप दिया 1 


ै ४ 
खाभा चात्र 
अनदशन व महाध्रयाण के सवाद दैनियः पचो ठया साकवाणो दरार 
प्रमारसिनि द्धो गये । ज्या-ज्यानोगो्धौ पना चत्ता, चष्ट के सथ यशो, पय 


टना से निनमे । गंगाददर, मीनानन्‌, चोदन न्त, उदप्मग, श्रीटूमर- 
गेट, सोयम, वतनामर, र्न मन, नोना स्मदि दात्रा महन श 


8 11 3..8.। 


4 


प्रसंग पर ही अमर-पदः पा लिया। इसलिए भी आपको विशेष - विशेष 
बधाई 


विशिष्ट व्याग 


आप अपने जीवनमें क्रमश त्रत बढाते रहे अर््रत घटाते रहे, उसका 
क्रम इस प्रकार है -- 


विसं 1964 से जमीकन्द पूणंत वपाच तिथिको हरी सन्जी तथा 
रात्रि मोजनकात्यागतथा31 से श्रधिक हरी सब्जी खाने का सदा कं 
लिए त्याग । 

वि स 1966 मेजुभाखेलनेका त्याग (एक बार जीवनमेसेलेथे। 
दो सौ अस्सी रपय हार गये । सकत्प किया यदि ये रुपये वापस जीत जाऊतो 
हमेशा के लिए ही खेलृगा, वे जीत लिये, फिर नही खेले) । 

चि. स 1967 मूनिश्री फौजमलजी के सान्निध्य मे सम्यक्त्व दीक्षा 
स्वीकार की एव सप्त-कुव्यसन के त्याग कयि 1 दिग्‌ मर्यादामे पूवे दिशा मे 
हेजार कोस तथा शेष तीनो मे पाच सौ-पाच सौ कोस से आगे जाने कात्याग। 


विसं 1971 मे प्रथम वार गुर दर्शन, आचार्यश्री काूगणी के 
श्री ङगरगद मे किये । 


वि स. 1973 मे सामायिककाक्रमप्रारम्भ। 
विस 1974 मे पुत्रीक पेसेलेने का त्याग (उस समययह्‌ प्रथा प्राय 
चाद थी किन्तु पकी बडी पुत्री सुश्री अन्नी करुमारीरुण हौ गई, तव आपने 


यह नियम कर लिया गौरं पुत्री टीक हो गर्ई1 उन दिनो पत्री के पसे लिए 
निना विवाह को लोग घर्म॑-विवाह्‌ कहते थे 1 ) 


वि. स. 1977 मे धुख्रपानका त्याग । 
वि.स 1981 मे नवकारसी प्रारम्भ, जीवन भर के लिए। 


वि. स. 1984 प्रथम बार नव दिन का तप। सुनि श्री प्रथ्वीराजजीने 
अठार्‌ का उपदेश दिया तव आपने कहा-जीमन करना पड़ेगा इसल्यि अभी 
नही करूगा । मुनि श्री ने कहा-अच्छा आठ नही, नौ करलो। तव आपनेनौ 
कर लिये। 


वि स. 1984 मे 21 रुपये से अधिके वस्त्र एक वर्षं मे अपने लिए क्रय 
करनेकात्याग, सवादोरु.सेजधिककाघोती जोडेकाङ्रयकरने का त्याम। 


1. देवोकाएकनाम ममरभीदरहै। 
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प्रातः प्रवचन के समय जेन विद्या परिपद्‌ का कार्यक्रम चत्त रहा धा, 

उसीमें से आचायं-प्रवरने मुनिश्री गगारामजी की स्मृति-समा समायो- 
जित करने का समय द्विया । गगाशहर केशरी भवरलालजी चौपडाने आपके 
जीवन से सम्बन्धित प्तक्षेप मे कुछ वाते वताई 1 आचार्य-प्रवर ने फरमाया-- 
““मैने मपने जीवन मे वालक-वाक्किओकोही नही वृद्धो को भी दीभित 
क्रियाहै। उनमे एकयो मूनि गगारामजी। आज उनके पण्डित मरणकरा 
संवाद लेकर गगाश्रह्र तथा वीकानेर के श्रावक पहुच गए है) यह्‌ वारतवमे 
ही सघ-निष्ठाकी वात्तहु। 62 वपकी उस्रमेमैने गगारामजी कौ दीधित 
किया । वे गरहस्थ-जीवनमे भी श्रावक कौ ग्यारह्‌ प्रतिमाओकी स्ताधना कर्‌ 
चरुकं थे! माज उनकी सयम-यात्राके 35 वं पूरेहो गये है। सेवा हमरे 
सघ की एक अतुलनीय विशेपता है) टस वपं मुनि गंगारामजी कीसेवा भे 
मुनि राजकरण, मनि पूर्णानिन्द आदिये | संसार-पक्ष मे उनका सम्बन्ध 
पिता-पुत्र काश्रा।आजवेदोनोभी पितृ-ऋणसेमृक्त हाग्‌ ह। अत मे 
एक पद्य कं साय दिवंगत आत्मा के उज्जवल भविष्यकी कामना करता ह-- 

गगा गंगा मे किया, अनशन गगा रनान। 

पितृ-ऋण से उरण हूए, राज-पूर्णं पुण्यवान ।।“ 


इससे पहले जव आचार्य-प्रवर को “मनि श्री गंगारामजी संलारा मांग 
रहे है" यह्‌ संवादमिनातो फरमाया--नावनातीव्रहो तो मुनि राजकरण 
तथा मुनि पूणानन्द मोह न करे, भव्य ही उन्ह सथारा कराये) गुनि मगा- 
रामजी संधारेमे परिणाम उचारये। हालाकि यहु सदेश गगाणदहुर्‌ वादभे 
मिला कितु जिस समय आनायं-प्रवर यहु सदेणदेरटै भे ठीक उनी समय 
मुनिश्री राजकरणजी जापको अनदान करवा रहे थे । टगप्रकार विचारक 
रप्रेधण वाली कातभीनदीहो जाती द) 

जव आचार्सं-प्रवरको यहु संवाद मिलाकि मुनिश्री गंगारामजी ने 
मंशधारा कर तिया है, तव व्यास्यान म षरमाया-- मृुनिप्ी गयारागनीने 
मारा करच्िपाद | वे वटे कटुक य्यनिः है, उन्दने कृत तपस्या की दै) 
अव्र जत समयमे अनशन कृर्‌ टुत अन्दछाकाम किमिद) 


अमृत-पुदष आनार्यं श्री चलनी गरे पनागवे पटरू-मरोटलयके उपनष्रं 
मनए मने वानि अमृत-मटोन्मत के उपन्छमे अनेक मानु-सा्नितो नवा 


१ [3 = न 5 + $ ‰% ~= = ~ च 
श्रावय श्राति ने जव-नपक् सतति । करवा श क्र प्द् वु उपुहानग 


# 


८ ध 0 
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श्रावकपन मे जौ खान-पान, वस्त्र आदि काट्याग अविरत कम करने के लिये 
किया गया था, वह्‌ मब आवण्यक नही रहा 1 साधुपनमे जो त्याग, प्रतिज्ञां 


फीजाती है वह्‌ विशेष निजेराथं है अत कुछ सकल्प अपने साधुपन स्वीकार 
करने पर किये । 


वि स 2008 को मेथीके मोदक व आटे के ह्वे के अतिरिक्त 
मिटाई्‌कात्याग। 


वि.स 2009 मे आाजीवन निरन्तर एकान्तर तप, कारण विशेष के 
सिवाय । 


वि स 2042 आश्विन शुक्ला नवमी 11 वजे अतिम पय पान तथा 
शकेराखण्ड व पीपलपाक का ग्रहण 1 मध्याह्व 2 बजे अनशन की भावना 
के साथ त्याग । दशमी को उपवास, एकादशी को बेला भौर मध्याह्व मे 12-33 
बजे आजीवनं अनशन स्वीकरण । दादी को 1-17 वजे चौविहार अनशन 
स्वीकरण तथा दोपह्रमे ही 1-58 वजे महाप्रयाण। पौने तीन बजे 
निष्प्राण देह का सतो द्वारा विसजंन ओौर श्रावको द्वारा ग्रहण । 


चयोदशी को 9-15 वजे मोक्षभरूमि (रमसान भूमि) की ओर पाथिव 
देह का प्रस्थान ओर 12-30 बजे अग्नि स्नानश्रावकोंके द्वारा किया गया। 
आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को स्मृति सभा का आयोजन गगाशहुर मे 


मुनि श्री राजकरणजी के सान्निध्य मे तथा पूणिमाको अमेटमे भाचार्य- 
प्रवर के सान्निध्यमे किया गया। 


मुनि श्री गगारामजी कौ तपस्या के सम्पूर्णं ओआंकिड 


फितने दिनो का त्रत कितनी बार 
एक दिन का त्रत 3531 
दो दिनं 591 
तीन दिन 133 
चारदिन 21 
पाच दिन 21 
छः दिन 2 
सात दिन 15 
आर दिनि 4 
नी दिन 3 
दस दिन 
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वि सं 1985 मे शरीर पर तेल साबुन लगाने का त्याम्‌ । 


वि सं. 1989 मे दस सहस्त्र से मधिक नकद रुपये रखने का त्याम्‌ 
तथा व्यापारका त्याग! 


वि.सं. 1990 सेवाजारमे वनी मिार्ईकात्याग। रात्रि मे चारो 
आहार का त्याग) 
वि. सं. 1991 मे 1998 के वाद व्यापारं बंमालजाने का त्याग) 


वि.सं 1991 से तीन हरी सम्जी (आम, मत्तीरा, परवल) कै 
अतिरिक्त व्याग । 

वि. स. 1992 श्रावण शुक्ला 15 को ब्रह्मचर्यं का स्वीकरण ओौर 70 
वषं के पष्चात बाजरे पानी के अतिरिक्त त्याग । 

वि सं 1994 चासो पाप स्कन्द के त्याग (हरी सब्जी, सचित्त, रात्रि 
चतुदिघ आहार, अन्नह्यचये) } 

वि. सं. 2000 मेँ आचाय श्री तुलसी का चातुर्मास गंगाणहर भा] 
वहां पर देव, अरिहन्त, गर, निम्रन्थ के अतिरिक्त किसी भी देव-देव आदि 
को वन्दन पूजन कात्याग । घर की मरम्मतके लिए 50 रुपये से अधिक व्यय 
करने कात्याम । 65 वपंकी युके पश्चात 6 द्रव्योंसे (दूध,घी,गेह का 
फलका, बाजरे की रोटी, मूग की दाल, पानी) अधिक लाने का त्याग । 
फिर एक सार मे एक-एक कम करते-करते अत मे बाजरी पानी के सिवाय 
अन्यद्रव्यखनेकात्याग। 

चि.स 2001 प्रतिक्रमण कण्ठस्थ किया भौर 50 द्रव्य निर्धारित कर 
उसके अतिरिक्त अन्यसभीद्रव्योको खाने कात्याग। 


वि स. 2001 मेही पेसेहवा लेने का त्याग । एक दिनमें 10 
द्रव्य से अधिक खाने का त्याग । 48 मिनट दिन रहै उसके पश्चात तीन 
आहार का व्याग । अरित तथा वनस्पति के आरम्भ का त्याग । हल्दीके 
अतिरिक्त सूखी जमीकन्दके भी व्याग । एक दिनमें तीन विगय के उपसन्त 
त्याग! 

वि स. 2002 चैत्र शुक्ला 3 से श्रावककी ग्यारह पडिमाभो का 
स्वीकरण ! पांव मे मौजा व जूता पहनने कात्याग। 

वि. सं 2007 पोप णुक्ला 7 को महाव्रत दीक्षा स्वीकरण । महात्रत 
दीक्षा अंमीकार करने प्रर अविरत पूर्णतया समाप्त हो जातां! भत 


42 गंगाणहंरकी गगा 


भावनाए 


सावनसुखा परिवार द्वारा मनि श्री गगारामजी के स्वगेवास पर 
अआयोजित स्मृति सभा मे स्म्मुचारित गीतिका :-- 


देवारी विरादरीमे हुआ शामिल, उगो अठे सूथा रो दिल 
याद परी आई आ जीवडउली ललचाई 
गुण गावणन्है आभा आया आया 
आयुष्य ले पुरो करमां रो कर चूरो, 
साधपणे मे अनसन सनूरो, 
थारी छवि बणाई गम खुशियां सगे छाई, 
कुम्हलाया व ह्रसाया, भाया जाया 111 
विजय आथारी घाटी ही पार उतारी, 
जोड़ी है आत्मा सू इकताये। 
खरी करी कमाई सारा मे घणी सुहायी 
जे ज कार मनाया आया आया 121 
सद्गुण थारा दीज्यो, नमस्कार लीज्यो, 
विनती म्हारी ध्यान धरीज्यो। 
गुणारी करा वडाई आत्मा री सही पढाई, 
होसी म्हारे सृखदाया आया आया 131 
117 
तेरापथ धर्मं सघ मे श्रावको एव साधुओ मे तपस्वी मुनि श्री यगारामजी 
कास्थान विशिष्टश्रेणीमेरहाहै। वे मेरे समारपक्षीय बाबाजी थे । मूनिश्री 
गरगारामजी से श्रावकावस्थाव साधु अवस्था दोनोमे ही हमे अत्यन्त वात्सल्य, 
मृदुता मिली । मुनिश्री के इस व्यवहारसे ही हम पारिवारिकजनो को सस्कार 
परित जीवन मिलाह। मूनिश्रीका जीवन प्रारम्भे ही सघ व सघपत्तिके 
प्रति समर्पित रहा दै । आचार्यो की सेवामे उन्होने अत्यधिक समय व्यतीत 
क्रिया।वि स 1983 मे वाचाजी गगारामजी ब पिताजी मेघराजजी 
रूणिया बडा बास से गगाशहर आने की सोच ही रहे थे कि अष्टमाचायं पुज्य 
श्री काङूगणी ने उस वषं का पावस गगाशहुर घोपित कर दिया । गगाशहूर 
मे यहे पावस तेरापथ धमं सघ के आचार्यो का प्रथम पावसथा। फिरतोहम 
खोगोने गगाशहूर अनेका निश्चय कर हौ डाला । आगमन का सम्पूणं 
प्रयास वावाजी कीप्रेरणासे ही सम्भव हो सका) चातुर्मासिमे हमने पूरा 


स सेवामेदहीव्रिताया । चातुर्मास समाप्ति पर हम लोग गगाशहर ही वस 
गये । 
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श्यारह्‌ दिन 4 


नारह्‌ दिन से अठारह दिन तक 2-2 बार 
उन्नीस दिन 1 

गीस व इक्कीस दिन 2-2 वार 
वाईस से चौवीस भौर छब्बीस से तीस तक 1-1 बार 
बतीस दिन 
तेतीस, चौतीस, पैतीस दिन 1-1 वार 


इस प्रकार भाषते सम्पूणं जीवन मे 6277 दिन तपस्याए की, जिनके 


17 वषं पांच महीने भौरसात दिन बनतेहैजो काफी विस्मयकारी है) 


एक गीतिका 


वि. सं. 2029 मे मुनि भरी चम्पालाल्जी के सान्निध्य मे मुनि 


श्री जंवरीमलजी कौ विदाई समारोह पर मुनिश्री गगारामजी के लिए मुनि 
श्री जवरीमलजी द्वारा समुच्चारित गीतिका -- 


4 


गंगारामजी ! सुतिकी महिसामं कुतो मास्य्‌ रे 
गगारामजी ! तुलसी की गुण गगामे न्हास्यू रे! 
सुखे-सुखे सम्पन्न हुई श्रावक री ग्यारह पडिमा रे। 
गृज उठी घर-घरमे गया कौ गुण गरिमारे।।]) 
धर मे रहता यदि मं सत्तर वर्षाये हयो ज्याऊ रे) 
रोटी पाणी छोड ओौर कुछ भी नही खाऊ रे\12), 
तुलसी प्रमु रे करुणास्नेगोभमाज लेरह्यो लहरारे। 
करे एकान्तर, शासतमे पम रोप्या गहूरारे113।। 
तपस्या री पतीस दिवस तक, लड़ी हई दहै पूरी रे। 
फिर एक बीस तके दरूजी हृरद सूरी दै।!14॥ 
उगणीसं बाणवे वषं मे च्यारू खध उठाया रे। 
स्नान चोणमे तज्यो, भौर भी नियम वढाया रे।15।। 
पैसठ वर्पा बाद द्रव्य छह राख्यासारा भिण कर रे। 
ओर तपस्या हई बहुत, जीवन मे फुटकर रे 1161; 
नौका एक सात्त का तेरह, कीनी एक भटा रे। 
चोला गौर पचोला वीत किया सुखदाई रे 1171 
वेला क्रिया पाच सौ, तेला एक सौ वीस सुखकारी रे। 
वास हजारा लगभग टै यह संख्या सारी रे।18॥1 
महामंत्र नवकार जाप मे धुन अव पक्की लागीरे। 
अक्ति मे धन्ने ज्यू लगे ओ वड भागी रे 11911 


गगाडहुरः की गंगा 


सेवामे था। हम भी सौभाग्यशाली है क्रि आप जैसे पडदादोनी महाराज 
मिले तथा हमे सुरार भी मेक्षव गणमे भिला। 


आपकी प्रपोचिया, 
भावना, सज्जन, प्रेम 
(1017 


पूज्य पडदादोजी महाराज कौ सघ व सघपत्िके प्रति गहरी श्रद्धा वी। 
हम सव वच्चे जव दशन करते तो यही फरमाति कि टावरो एसा धमं सघ कही 
नही मिलेगा । हम वच्चौमेवे धमं के प्रति भावनापेदा करते, उनकी शिक्षाए 
आजमी यादभातीरहै। 
आपके प्रपत्र, 
खेतुलाल, कमल, विमल, पारस, सुमित, ऋषभ, 
रणजीत, जिनेद, मुकेश, राकेश, विकास 
{100 


पूज्य नानाजी महाराजने कभी भी ममत्व नही रखा । मेरे पिताजी 
श्री कोडामल्जी का जव स्वगेवास हुआ तव मै छोटी अवस्थामे ही था । उस 
समय मुक्ञे व मेरौ माताजी को आपने यही शिक्षा दी कि होनहार कोको 
टाच नही सकता, अब धर्मका सहारारखो तथा खोट कर्मको तोडो, सच 
ठीक रहेगा । 
आपका दोहित्र 
शातिलाल भसारी 


तपस्वी मुनि श्री गेगारामजी 47 


मुनि श्री गंगारामजी सामाजिक रूढियों को पसन्द नहीं करते थे । एक 
नार 1989 मे मेरी माताजी ने अराई की तपस्या प्रर गभारामजी की प्रेरणा 
सेही लेन-देन की परम्परा नही रखने का निश्चय कर लिया जौ सभी 
परिवारजनों को स्वीकायं था। मृत्यु आदि अवसरों पर होने वाली रूढो 
का भी उन्होने वहिष्कारकिया। ` 


हम बहुत ही सौभग्यशाली है कि मुनिश्च ममारामजी का बहुत वर्षो 
तक गगाशह्रक्षेत्रमे ही विराजनां हृभा 1 इसी कारण माज सावणसुखा 
परिवार धमं संघ की सेवा से पूणंतया समपित्त है । मुनि श्री गगारामजी भाज 
हमारे नीच तही रहे लेकिन उनकी शिक्षाए हमारे बीच सुरक्षित है! 


--तोलाराम सावनसुखा 
101 


पुज्य दादाजी महाराज मूनिश्री गगारामजीके दशन करते तो यहु 
महसूस होता कि तपस्या के प्रभाव से ठस अवस्थामेभी आपके चेहरे व आलो 
मशेर जेसी चमक है) उनकी हमेशा यही शिक्षा रहती कि भिलजुल कर 
रहना बडी चीज है तथा धमं के प्रति गहरी श्रद्धा रहनी चाहिये । उनकी 

शिक्षाएं बहुत अमूल्य धी । 

आपकी पौत्रवधुप, 
पुष्पा, सुन्दर, सरला, सरला 
117 


पूज्य दादाजी महाराज ने अपनी शिक्षाओंमे हमेशा गुर व धर्मक प्रति 
अगाध श्रद्धा रखने एव जीवन मे जप-तप को वढाने पर बल दिया! वे कहूते 
इसी मे मनुष्य जीवन कासार है) उन्हौने हुमेरा भारई-भाभियो से मधुर 
सम्बन्ध रखने की प्रेरणा दी | 
आपकी पौत्रिया, 
सुरज, गलाव 
110 


पूज्य पडदादोजी महाराज बहत ही भाग्यशाली ये जिन्हे भिक्षु शासन 
एवं युमप्रधान आचायं श्री तुलसी जसे गुरु मिले तथा 62 वपं की अवस्था मे 
दीक्षा का अवसर भिला 1 आाचार्य-प्रवरकीदहीरष्टि पाकर अन्त समयमे 
दोनो मुनिपू्रोक्रासदेय्रोगमिका तथा ससासपक्षीयभरा-पूरापरिवार निकट 
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स्मारकमे स्मृति अभिनेम 


शूरवीर व्यक्तित्व 
{] 


मुनि मगनमल श्रसोदः 


ससारमे कमं वन्धनके कामो मे शुरवीरता दिखाने वालि अनगिनत 
पुरुष मिल सक्ते है पर कमं काटने मे शूरवीरता दिखाने वाले विरले व्यक्ति 
ही निकलते है । उन विरले व्यक्तियो मे निकट सम्बन्धहोने के कारण 
मै कह सकता हू कि मूनिश्री गगारामजीभी एक थे । गृहस्थाश्रम मे रहते हृए 
भी अनेक प्रकारकेतपत्याग कद्वारा अपनी आलत्माको विमल बनाने का 
प्रयास किया, यहातकक्रि श्रावक की ग्यारह पडिमामोकी साधना भीं 
सम्पन्न की 1 श्ञान क्रियाम्या मोक्ष का सिद्धात जीवनमे चरिताथें किया। 
क्षयोपशम भाव के कारण थोकडो काएव सैद्धान्तिक तत्वो की काफी जानकारी 
प्राप्त की, वहा वीयं अन्तराय के क्षयोपशम के कारण व्याग भावना मे काफी 
सफलता प्राप्त की । जीवन की तीसरी अवस्था मे अर्थात्‌ 62 वषं कौ आयु 
मे पत्नी गौर पूरे परिवार का मोह त्याग कर युगप्रघान आचायं श्री तुलसीके 
कर कमलोसेवि.स 2007 मे दीक्षित हुए । उसके बाद कुछ चातुर्मास 
मुनिश्री राजकरणजी के साथ मेवाड आदि स्थानो मे किये। पर अधिकतर 
चातुर्मास गगाशहूर के आसपासकेक्षेत्रोमेही सम्पन्न हुए) अभी करीव 4 
वर्पोसेतो गगाणहरमे ही स्थिरवासीथे। इस अवधिमे वि स 2039 मे 
आचायं श्री तुलसी के आदेशानुसार गगाशहर सेवकेन्द्र मे हम तीनो सहोदरोः 
का प्रवास भी ग्यारह महीनों के लिए हज । उनकी भी हादिक इच्छाथीकि 
एक साल तीनो सहोदरमेरीसेवामे रह जये तोमेरे मनमेन रहै, उनकी 
यह्‌ भावना भी गुरुदेव की कृपासे पूणं हूर! अभी मुनि पूणनिदजी करीर 3 
सालसे उनकी सेवामेये पर इसबार सयोगवश मनि श्री राजकरणजी 
भी अपने जीवन की प्रथम सुदूरक्षेत्रो की 6 वर्षीय लम्बी यात्रा सम्पन्न कर 
उनकी सेवा मे पहुच गये ओर उनको श्रेय प्राप्त होना था । अतत. दोनो पुत्रौ 


~~~ 
1 मुनि मगन, धर्म, फतह 


दिल की दो बार्ते 


(] 


मुनि पुनमचन्द 


(रातमे ख्गभगवचारबजेमै सुख कीनीदसो रहा था। अमृत 
वेला की शीतल लहर खा रहा था कि आवाज आई 'मत्थएण बदामि' 
मैने देखा एक ब्रदध मुनि की मूति सामने खडीदहै, उंचा-साचोल 
पटा, मेल सी पचछेवडी, मुल पर मुहपत्ति गौर वरवद्ध चेहरे पर 
दिव्य तपो तेज चमक रहा है ।) 
पूनम : (चमककर) कौन ? तपसी मुनि गगारामजी । 
तपसी (नतमस्तक) हां! आपके शरीर रतन के सुख साता? 
पुनम ` गुरुदेव कौ छपा इष्टि से । परन्तु अभी अचानक कंसे आ गये? 
तपसी : भपकेदगंनोकी वडी अभिलापा थी, भापका उपकार मै जन्म- 
जन्म मे भूक नही सकेता । वह्‌ छापर का आपकेहाध का तपस्या 
काघारणायादञआ रहाहै। आचयंश्रीके दर्शनोके लिए मेवाड 
जाते हए पीपाड के मागमे जो आपने सेवा की वह स्मृति पटल पर 
अकितहै भौर भी समय-समय पर मुं आपकी शिक्षा तथा सात्वना 
कासम्बल मिलतारहाहै। पर आप सथारे पर दशंनदेने नही 
पधारे ? 
पुनम मै कंसे आता, पाच-पच्चीसकोसपरदहोतातो जये विना भी नही 
रहता, लेक्रिन मै वम्बई रहा, फिर भी मेरे सद्‌विचार जाते रहै 
है । वतलाओ, स्वगे का क्या हाल है? वहा का युख-वेभव 
कंसा? 
तपसी वाह्‌ ! वाह्‌} आपभी क्यामजेकी वात कहते है? जो मेने मर 
के पाया वह्‌ जिन्दे-जी को अनुभव कंसे करायाजा सकताह।उन 


2 
1. काल्पनिक 


कौसेवा ओर पारिवारिक जनो कौ उपस्थिति मे अनणनः व्रत स्वीकार कर 
समाधि के साथ अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर स्वगेवासती के, 
यह्‌ अत्यन्त प्रसन्नता को वातहै। जीना-मरणा महव्वपुणे नही, पर समाध 
केसाथ जीवन की यात्रा सम्पन्न करना महत्व कौ वात है। मुनिश्री 
गंगारामजी संसार पक्षक इष्टि से सगे मामाजी लगते है, इस चष्टि से विशेष 
तौर पर उनके भावी जीवनके प्रति हम तीनो सहोदर मुनि हूदयसे णमे 
कामना करतेहै। वे जहां भी हये उनकी बात्माको अभित शांति प्राप्त हय 
ओर कर्मो से मुक्त होकर शाश्वत सुखो को प्राप्त करे, यही मुनिश्रौ 
गगारामजी (संसारपक्षीय मामाजी) के प्रति हुम सहोदर मुनियो की मंगत 
भावनादहै) 

(1 


एक प्रेरणा 
साध्वी पन्ना (दीघं तपस्विनी) 
गंयाशदह्र की धरती पर जवसे तेरापथका वीजारोषरण हुभा है, उमे 
अभिर्सिचितकरनेके निए वह निरन्तरसाधकोको समपित करतीरहीहै। 
इसीक्रम मे मनिश्ची गगारामयी का वरििष्ट स्थान रहै । ग्रह व्यवस्थाये ही 
उनका साधनाकी भोर विशेष भकावहमाथा। भागमकारोने श्रावको फ 
लिए एक विञेप साधनाक्रम दिया दहै 1 श्रावक-प्रतिमामो का । उन्होने उषी 
साव्यको पानिके लिए स्वय को समपित रिया । निष्ठापूरवंक ग्यारह श्रावक, 
यडिमाओंकी परिपालनाके वादसे बृ्धावस्ध्रामे मुनि वने । त्याग त्पर्याके 
के साथ चरित्िकी निर्मत आराधना करते हूए उन्होने अपने चक्ष्यकोप्रा्ण 
किया। उनका यह्‌ सावना द्रम जहा अआत्मविकास का हेतुर, वहां पारि 
घारिक जनोदरे लिप्‌ एक प्रेरणा 


1. मद्ास्‌ 


50 गनारर्‌ फी मद 


तपसी ` वह्‌ नारक मेरा मूल रूप देख रहा रै । मँ तो उत्तर वैङ्गिय रूप बना- 
कर यहा आयाहूं । 
पुनम उत्तरवक्रियरूपक्या लाख योजन का वनायाथा। 
तपसी ` यह पता नही, लेकिन रूप वहुत लम्बा-चौडा मौर उचा था । 
पूनम . वीच मे कितने देवलोक भये । ज्योत्तिश्चक्रतो आयाही हौगा। 
तपसी ; यह भी पत्ता नही, मं तो पवनगतिसे चल कर आयाहूं\ 
पुनम : सिद्धान्तः मे देवता की चार गति बतलाई जंसे-- 


(1) चण्डागति-दो लाख त्िय्यासी हजार पाच सौ अस्सी योजन 
छह कला प्रमाण भर्थात्‌ एक पादान्तराल (पावडे) मे इतना क्षत्र 
उत्कघन कर्ता है! 

(2) चपलागति--चार लाख वहत्तर हजार छ. सौ तंतीस योजन 
एक पादान्तराल मे क्षेत्र उल्लघन हौ 1 

(3) यातना गति--छह्‌ लाख इकसठ हजार छह सौ छयासी योजन 
चौपन कला एक पादान्तराल मे क्षेत्र उल्लंघन होता है । 

(4) वेगावत्ती गति-भाठ लाख, पचास हजार सात सौ चालीस योजन 
अदारह्‌ कला एक पादान्तराल मे क्षेत्र उल्लघन होता है। 
इन चालो से चने वाला देवता भी छह मास तक चले फिरभी 
मनुष्य छोक मे नही पहुच सकता है तो तुमं कौनसी गतिसे 
अयेहो) 

तपसी स्वामीजी { यह्‌ पता नही, मतो आंख मृदकर ओरमृद्रीमे धूक- 
कर दौडा आया हूं, लेकिन मनुष्यलोक मे भनेसे शरीर को 
सकुचाता-सकुचाता यहा तक यह्‌ रूप धार कर हाजिर हभ हू । 
पूनम . जिसे गुरुदेव की दया दष्ठि से अनन्त ससारी से परीत ससारी बने । 
¦ मसयमी से संयमी वने, लाखो लोको के पूज्य बने, सलेखना सथारा 
भी ञाया। मनोकामना पूणं करने के लिए पाडालमे सुस्तरं फल 
काया, उन आाचायं श्रौ तुलसी के दशंन किये कि नही । 
तपसी . नही किए, अव जरूरकरनेका भाव है, उनकी करुणासे ही जीवन 
मन्दिर पर कलश चढा हे । स्वामी भीखणजी के शासन जसा शासन 
कहा पडाहै मेराभाग्य वडा जौ स्वामीजी का जुद्धाचार ओर 
विमल विचार मिलाहै, अव बक्ञाहौ? 
पूनम : तपसी सीमन्धर स्वामी के पास कुछ सवालो का जवावलेनाहै। 
तपसी वेफिरक्या? 


ध 
1. कल्पभूत्र की लक्ष्मीवत्ला भी टीका हिन्दी अनुवाद वाचना दूसरी 1 
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पूनम ; 


तपसी : 


पूनम : 
तपरी 


पूनम; 
: वहां देवियों का नामौ-निसाततक मीनहीदै। कहातोदेव हीदेव 


तपसी 


पूनम : 


नपसी : 
पूनेम 
तयी . 


पूनम : 


सपमी : 


सुखो को जाहिर करने वारी यहु कोई वस्तु भी नही, जो उपमा 
दी जाए) 


यहं तो वतागो तपसी ! तुम्हारी सभी मनोकामना तो पणं हो 
गई ? 

हा 1 हा !! महाराज, मेरे जीवन मे कमिर्यां तो बहुत थी । 

लेकिन युग प्रधान आचायं श्री तुलसी की मेहरबानी से-लोहै से 
सोना वन गया-शुद्ध समकरित मिली, श्रावक ब्रत मिले भौर श्रावक 
की ग्यारह प्रतिमा करने का शासन मे पहला मौका मिला । इकसठ 
सालकीउस्नमें मूके संयम रतन दिलाया, जन्मभूमिमें रहने का 
अवसर प्रदान किया, तपस्या कृ सहयोग दिया, सेवा मे एक-एक 
से वढकर सेवा भावी सत रखकर हाथों मे थुकाया। एक जीभ से 
गुरुदेव के गुणो करा भौर उपकार का क्या वणेन करू । अन्त समय 
मे दौर्नो पुत्रसेवा मे रखाये, पोते-प्रपोति भादि परिवार वालो के 
सामने संलेलना संथारा भी आ गया, मेरी मनोकामना पूणं हो गई । 


भनेमेदो-दौ वषं का विलम्ब कंसे? क्यानए प्रेम मे उलक्न गये ये। 


` स्वामीजी | यहतोनिमेण मात्रकाभी काल तही, जहा उपवात 


णय्या मे जन्मा, उठकर वढा हु देकताओने प्रन पूदे-कि फिच्चा 
कि दच्चा भादि प्रषनो का उत्तर मी पुरा नही दे पाया ओर 
अकस्मात आसन हिला किम यहा चला आया। 


जहां पदा हए वहा देवियां मिरी होगी । 


मेवामे हाजिर राडदै। 
तपसी ! वहां का आयुष्य कितना है? 
पतानहीमतोजन्मादहीह, मरते किसीको देगा नही) 


: कौनसेदेवन्नेकमेग्येदौ? 


ष्यह समुक देवलोक ह" पुमा तेत्रल तमा दैया नही तो क्या 
चतलाङं ? 

सच्छा 1 बहनो वाओ ? एक पद्रान कितने दिनेन टौ? 
यदा दिनरात यवानी न्दीदै। कातो सूर्यम भी यमेरय 
गुणानेत रत्मोका मेला विरानमान्‌ दै) 


सर्‌ भोति तनी । टृवमोत् 7 दिव्य सादरा मिनी ? 


॥ 


मगट्ुर दती मपा 


विचित्रता का महान नमूना 


{1 


साध्वी कमलश्चौ 


सुनि श्री गगारामजीने जवसे तेरापथ श्रपण-सघ मे अपना पदापेण 
कियातभीसेसभीकेस्वरोमेएकहीगूजथी कि धन्य ह, उन्हे जो अपने 
जीवन की अतिम घडियो को तपस्या की गमे तपाकर कुन्दनं बना रहे है 
उस समय उनकी उस्र कगभग 62 वपेकी थी। 


श्रमण-दीक्षा से पूरं श्रावक्रकी 1} प्र्तिमाणो की साधना उनकी तप 
आराधना का बहुमूल्य कार था । उनके जीवन मे विचित्रता का यह्‌ महान 
नमूना था । वही विचित्रता भागे जाकर उन्हे वैदेह अवस्थामे परिणत कर 
देती है भौर आज से 35 वपं पहले तीनो आश्रमो की अवस्थाओको पारकर 
सन्यासाश्रमसे प्रविष्ट हो गए । बाप धन-चंभव, पुत्र ओौर पौव, विशाल स्थान 
गौर समाज मे अजित विपुल प्रतिष्ठा के होते हुए भी आत्म साधनाका 
निर्णय लेकर निकले । इस धरती के सस्कारो का परिणाम है कि उनसे पहले 
उनके छोटे-पुत्र सुनि श्री राजकरणजी ने साधृत्रत स्वीकार किया भौर मापके 
वादमाठ्वषेकी उस्न मे अपने पिताकी परम्परामे कड़ी जोडते हुए दूसरे 
पुत्र मुनिश्रीपूर्णानन्दजीने भी अनुसरण किया शारीमद्रकीसी ऋद्धि का 
त्याग कर भगवान महावीरके शासन की शोभा को बढाया । आचायंप्रवर 
ने अपने पिताश्रीकी सेवामे रखवानेकी कृपा की) उनके प्रथम दीक्षित 
किन्तु छोटे पुत्र मनि श्री राजकरणजी अभी-मभी बगाङ, विहार, आसाम, 
सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैण्ड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, नेपाल, भूटान्‌ 
आदिकी यात्रा सम्पन्नकरआएयेकि आगम दरष्टा आचायै-प्रवरने निकट 
भविष्यकोदेखा गौर दोनो ही पुत्रो को उनकी सेवाके लिए गमाशहर मे 
नियुक्त कर दिया । सौभाग्य से जन्मने वाले, सौभाग्य से पलने वाले तथा 
सौभाग्यसे ही इसन शासन नन्दन-वन की मौज उड़ने वलि मूनिश्री 
गगारामजी को गुरुदेव की शुभ ष्टि से दोनो पुत्रो की सेवामे गमाशहर की 
पुण्य घरा पर समाधि मरण प्राप्त हुमा । 


पूनम : मे कौनते देवलौकमे हं, मेरी दिव्याय कितनी है सौर मोक्ष जने 
मे कितने भववाकीहै? 
तपती . आपने वहत ही सुन्दर सूञ्चाव द्यिरहै,मं सभी महाचिदेहक्षेत्रमे 
जाता ह (हाथ जोड कर) मत्थयण वदामि ! (दिव्य शक्तिलोपहो 
गई ) । ञधरमेरी आख मी खुल गई। 


मत्यु को महोत्सव बनाया 
साध्वौ राजीमती 


जन धममेसाधुकाजीना ओर मरना दोनो महत्वपूर्णं मानादहै। जवे 
तक सासे चलती है, साघु वडी जगरूकता के साथ सयम पालता है}! जव 
मृत्यु की पदचाप सुनाईदेतीदैतो उसे भी अभय बनकर समत्वसे स्वीकार 
करता है सलेखना संथारा कर भेद विज्ञान का अनुमवे करता है। 
मुनि श्री गमारामजी स्वामी एसे ही तपपूत आत्मा धे जिन्हने 
कलात्पक दग सेजीनाभी सीखा भौर मरना भी। प्रीढावस्थामे गृहस्य 
जीवन का व्यामोह तोड़कर सावु जीवन स्वीकार क्रिया। अहिसा, सयम 
आओरतपकी साधनामे उतर गए । उन्होने उम्र के साथकभी समस्ौता नही 
किया । उनका आचापक्ष बहुत मजबूत था । सरधीय मर्यादाभो के प्रति वड 
सजगयथ । तपस्याकाक्रम निरन्तर चलता रहता । अपनी च सरकत्प एतित सो 
मृत्यु को भी महोत्सव यना दिया । देसी पवित्र मात्मा को मेरा शतशत 
नमन । 
धुन गुरु भक्तिकौ 
साध्वी भाग्यवती 
वयोवृद्ध, सध निष्ठ मुनि श्री गंमारामजी स्वामी कोटय वार निकटता 


मे देनयने का मौका मिला। उनकी गुर-भरिति, नरित्ररमण भीर्‌ तपस्या 
नी धुनकाभी योडा व्रत अनुनरणदहूममभी करगे तो भवफ्य भिक्षु लामन 
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निष्पाप जीवन जीया 


{} 


मुनि पुर्णानन्व 


मेरे ससार-पक्षीय पिताजी मुनि श्री गमारामजी का समाधि-पूवेक 
पडितमरण हुआ, प्रसन्नता है । आपने हमे जन्म॒ दिया, पाल-पोपकर वडा 
किया । अच्छे संस्कार दिये । महान्‌ उपकार किया । माता-पिता के उपकार 
से उच्छण होना वहुत कठिन है । मृञ्चे कुछ एसा अवसर मिला इसक्ए मै 
अपने भाप मे मानन्दानुभूति कर रहा ह । 

परमाराध्य गुरुदेव आचाय श्री तुलसी ने मुभे महात्रत दीक्षा देकर 


आपकी सेवामे रखानेकी जो कृपा कराई, उसके छिएमै आचायेश्री का 
मत्यन्त भाभारी हू । 


मुनिश्री गगारामजी ने निष्पाप जीवन जीया | श्रावकपन तथा साधुपन 
मकड़ी करणी की } अतमे भामरण अनशन कर मह्‌ प्रयाण कर गये} अव 
भापकी आत्मा निरन्तर प्रगति पथ पर बढती रहै गौर शीघ्रतया सिद्ध पद 

प्राप्त करे । उसी मगल-भावना के साथ-- 
1 


श्रर्‌ूट भ्रद्धा 
साध्वी कंचन रेखा 


जब-जव वयोवृद्ध, शात-स्वभावी बावे को देखती तव, मन मे भाता कि 
इतनी बृद्ध मवस्था मे गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी अडोल है । हसमूख 
चेहरा, हाथ की माला अप्रमादी जीवन जीने की प्रेरणा देती थी । मधिकक्या 
कहयह्‌ शासन नदनवन दै, एक-एक से वटढकर ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी साधु- 
साध्विया हूचे है उनमे आपका नाम जुड़ गयादै। इसी आशा मौर विश्वास 
के साथ उनकी आत्मा के प्रति सतुकामना । 


यों जीवन को धन्य बनाने वाले मुनिश्रौ गंगारामजौ संसार-पकषौय 
प्रिवारके घेरे से निकलकर भी उनके परिवार का वहुत वडाघेरा दत सण 
मे उनके सामने रहा ! दो पुत्र, एक दोहनी", 3 भानजे मुनि श्री मगनमलजौ 
आदि भाई, एक भाणजे की वहः, भाणेज पृ मुनि श्री मुनित्रतजी, दो पोत्रिया 
साध्वी श्री चन्दा कुमारी, साघ्वी श्री शान्ताकुमारी । साली की पुत्री साध्वी 
विनय श्री जी, एक पड़-दोहित्री साघ्वी मधुर यश्चा 


दिवगत आत्मा कै प्रति कोटि-कोटि नमनपूरवेक श्रद्धाजति । 


जीवन समाधिमय चना 
मुमुक्षु क्षान्ता | 


वह्‌ व्यक्ति स्वय अपनेञआपमेएक प्रेरणाहैजो सोचने भौरकरनेके 
वीच दूरी नदी रहने देता । मुनि गंगारामजी स्वामी सी ही एक प्रेरणा ये 
जो संकल्प की पूतिमे कमी किसी केसाथस्मभौता नही करते मै वचपन 
से उनके दर्शन करती आर्$हुं। हर वारदही शिक्षा देते--'लिए गए संकल्पे 
को कभी मत तोडना' ) 

उन्टाने जीवन को वदी नजदीकीस जीयाथा, णायद यही कारण 
होगा कि उन्होने प्रीता तक अते भति सासारिक रिश्तोको मलविवा कह 
दिया । वर्पो का अनुभव उनके माय था। शिद्यु-सी निश्छलता, युवा-सी 
समक्ष गीर इृद्ध-ती द्रूरदश्िता उनके हर व्यवहार मे सकती थी । वे भिस, 
संयम गोरतपकी माघनामेंचदरानसेकठोरथे तो व्यवहार कैष्षेत्रमे मोम 
से कोमल मी 1 उनका सम्पूर्णं जौवन समाधिमय वना रहा । वणी बूरवीरता 
केः साय उन्हुनि मौत को महोत्सवक्रा प ददिफा | उत दिव्यात्मा को पततत 
प्रणमन । 


1. सष्ठी शिनन्ध्यमी 


2. माष वव्द्रिमतरी 


पड़पाघारौ महाव्रती 


{1 


मुनि ताराचन्द 


जसेयत समायरे-जोश्रेयकारी है उसका आचरण करना चाहिए! 
इस आषेवाणी के आलोकमे व्यवित को वितन-मनन पूवक अपने जीवन्‌ को एक 
नया मोड देना चाहिए } यदि जीवन मे नया कुछ करना दहै तो आवश्यकदहै कि 
व्यक्ति भपनी चिर पालित मोहमूर्च्छ को तोडने के लिए नया उपक्रम प्रारम्भ 
करे । वह्‌ उपक्रम है-- धमं । अहिसा, सयम ओौर तप, यही घमं का सही लक्षण 
है उसका आचरण ही व्यवितिको प्रकाश, शाति भौर अमरत्व प्रदान करने 
वाला होता दहै। 
भगवान महावीर वाणीमेदो प्रकारके धमकी व्यास्यामी उपकलन्ध्‌ 
है--अणुव्रत धमं ओर महाव्रत घमं । अणुतव्रत सदुग्रहुरथ वनने का भौर 
महाव्रत आत्मासे परमात्मा कौ ओर वदने का सदुप्रयत्न है। एक कठिन 
गौर द्रूसरा कटिनतम साधना-पथ है । जिसका जितना मनोवल, शरीरवल 
होतादहै उसी के अनुसार मागे का चुनाव कियाजाता है । आज भी अनेक 
व्यक्ति आचार्यं के नेतृत्व मे अपने जीवन को उजागर करने, दोनोमेसे एक 
मागे पर चलने के लिए प्रस्तुत होते है । 
तेरापथ परस्परा मे अनेक-अनेक व्यक्तयो ने महाव्रत धमं स्वीकार 
किथाहै। उनमे लघु, तरुण तथा प्रौढ अवस्थामे दीक्षालेने वालो की संख्या 
अधिक है किन्तु कुछ ब्ृद्ध अवस्था प्राप्त श्रावक भी महाव्रती वने है। 
उनमे एक वृद्ध मनि गमारामजी का उल्लेख करना चाहता हु 1 जिन्होने 
वासठ वषं की अवस्था तक श्रावकके व्रतो तथा प्रतिमाभोकी महत्वपूणं 
भूमिकाओो को पार किया तत्पश्चात्‌ महाव्रती दीक्षा लेकर एक अनूठा कायं 
किया! इसं अवस्था मे कटोरतम पथ पर कदम रखना अपने आपमे 
विस्मयकारी है । इससे भी अधिक उत्लेखनीय उनका तपस्वी जीवन है । 
पतीस वषे की डस दीक्षा पर्यायमे उन्होने जिस सुदीधं तपस्या का जीवन 
जीया वह्‌ उनके जीवन का महृत्वपुणं पटच हं । 


तपस्वी जीवन 


{1 


मुनि बुद्धमल निकाय प्रमुखः 


त्याग ओौर तपस्याका मागं तलवारकी धारपर चलने जंसा कठिन 
है । अत्यन्त साहसी ओर सकत्पी व्यक्ति जब भव विरक्त होताहै तभी उस 
पर चलने का भधिकारी होता दै, अन्यजनोके लिए तो वह मागं दुम ही 
नहीं अमम होता ह । मुनि गंगारामजी उन साहसी भौर सकल्पी व्यक्तियो मे 
थे, जिन्हयोने उस मागेका अवगाहन के लिए अपी क्षमताभोका विक्स 
क्रिया ओर अगे वह । 


गंगारामजी गृहस्थ जीवनस ही धा्मिक-वृति के व्यक्तिथे, त्याग ओर 
तपस्या की भावना को माने वे अपने पूर्वं सस्कारोमे सजोकर कयेथे। वे 
ही सस्कार काल परिणत्तिके साथ विकसित होकर उन्हे अगिसेअगि वढाते 
रहे, सम्यक्त्वी भौर बारहुब्रती वनने के पश्चात्‌ वे प्रतिमाघरश्रावके वने, श्रावक 
की ग्यारह प्रतिमाओ की साधना करने वाले अपने समयके वे प्रथमश्रावकथे। 
बृद्धावस्थाके द्वार पर पहुवते ही 62 वषं को अवस्थामे तो उन्होने स्वयको 
धमं के लिए पूर्णत समपित कर दिया था। आचायं श्री तुलसी के पास श्रमण 
धमं की दीक्षा ग्रहण कर वे तपस्यामे लग गये। उनका पूरासाधु जीवन एक 
तपस्वी जीवन की कहानी है 1 सत्तानवे वषं की पूर्णायु तक वै एकान्तर तप 
करते रहे 1 वीच-बीच मे अन्य वड़ी तपस्याएं भी चलती रही) अतमे 
अनशनपूरवंक उन्होने देह त्याग किया । तेरापथ की गौरव बृद्धिमे पेसी 
हुतात्मा का त्याग ओौर तपोवल निरन्तर ठगता रहा ह । 

(1 


कीतिमानों की सीढिया : 
ऊर्ध्वारोही ्याक्तित्व 


{1 


मुनि ध्मेचन्द "पीयुष" 


जीवन प्रसून मे परिमल भरते है-तप-संयम, शम-दम भौर ब्रह्मचयं । 
भेक्षव गण एकर सदावहार नन्दनवन है, जिसका बीजारोपण कर अपने खून- 
पसीने से सीचा आचायं भिक्षु ने । मर्यादा गौर अनुशासन का खाद-पानी 
देकर नव-नव प्रयोगो से प्राणवान वनाया उत्तरवर्तीं गणपालकों ने। 
नवमाधिशास्ता अमृत-पुरष आचाय श्री तुलसी व प्रज्ञा परुष युवाचायं श्री 
महाप्रज्ञजी सह्‌ सृष्टि की अमीचृष्टि से महकतता-गमकता यह्‌ उपवन विश्व की 
नजरोमे समा गया है । वहुरंगी गुलावी फूलो वाले इस उपवन के कुछ फूल 
किश्लोरावस्था व तरुणावस्थासे ससारको सौरभ देने लगते है, तो कुछ ढल्ती 
वयसे) एेसा ही एक महकता-गमकता फूल है तेरापथ धमे-संघ के साधु 
समाजमे सर्वाधिक दीर्घायु प्राप्त मनि श्री गंगारामजी । 
मामीराओौर पिता श्री खुमाणचन्दजी सावनसुखा के इस लाडले छार 
का जन्म वीकानेर जिला कै रुणिया नामक गवि मे हुभा । वालक को मतिं 
को ममताभरा सायाकम मिला, दादीजी की छत्र-छाव मे वहु पला-पुसाव 
वडा हुमा ! 
तत्कालीन प्रथानुसार अल्पायु मेही श्रीदूगरगढ के श्री नथमल्जी 
चौरडियाकी सुपुत्र नानुदेवी के साथ विवाह सम्पन्न हो मया।वि स. 
1983 मेतेरापथघम-सघ के अष्टमाचायं श्री काटुगणी का यमाशहर पावस- 
प्रवास सुनकर, रणियां गव से सपरिवार गंगाश्चहुरमे भाकर वस गयेभौर 
आधिक सामाजिक व धामिक दृष्टि से प्रवर्ध॑मान वने! 
श्रीगगारामजी का संत-समागम, थोकडो का ज्ञान व अनुभव जैसे-जसे 
परिपक्व होता गया, वंसे-वंसे, सामायिक संवर, पौषद्य, तप-जप तथा 
श्रावकपन मे निखार आता गया । तीर्थकर महावीर के युग मे भनन्दादि, 


स्थविर वय मे-दीक्षा लेना, ल्वा तप करना, शताब्दी के करीव पच 
जाना ओर अनशन द्वारा समाधि मृत्यु प्राप्त करना यह सव तैरापंथ इतिहाप 
मे एक घटना हो गई । 

करई वर्षोसेवेसंघीयसेवाएले रहै थे। उसश्खला मे पूज्य श्री गुरुदेव 
ने एक सेवा का सुअवसर मुञ्चे भी प्रदन किया । वृद्ध, रुग्ण, वाल...मुति 
आदिकौसेवा करना हमारा आत्म धमं है भौर सुखद संघीय जीवन का 
अनूपम सूत्र है। 

ठृद्ध सनि श्री गगारामजी भाग्यश्नाली थे कि युगल पुत्र मूनिश्री 
राजकरणजी तथा मुनि पूर्णानन्दजीके हाथोमे समाधि मरण प्राप्त कर 
जीवन को धन्य बनाया । 


५. 


गंगाशहर के गौरवेशाली संत 
भंवरखाल बोथरा 


मुनि श्री गंगारामजी वड़े सरल स्वभावी, सवसे वड़प्रेमसे मिलने वालि, 
सरल भाषी उपदेशक थे । आप गगाशहुर के गौ रवशाली सन्त थे, तो गगाशह्र 
श्रावक आपको लेकर गौरवान्वित थे । आपके रहते गगाशह्र के शान्ति 
निकेतन के 24 घण्टे चहल-पहल रही । आपके सेवी-सन्तो मे नया अनन्द, 
उत्साह भौर र्गन बराबर वनी रही । 

मै स्वामी पूर्णानदजी कौ मुक्तकंठसे प्रशंसा करता हूं जिन्हीने सत 
खेतसीजी ओर तपस्वी सत गंगारामजी स्वामी की दिल खोलकर अग्लान 
भाव से सेवा कर एक आदश उपस्थित किया है । 

अब गंगारामजी स्वामीकेन रहने से गगाश्हर शाति-निकेतन सूना 
सूना सा लगेगा । मैँ कोटि-कोटि वन्दन करता हुमा दिवंगत आत्मा की शाति 
मौर मृक्ति की कामना करताहुं। 
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तो यह्‌ वना किं उनके दोनो सुपुत्र मुनि उनकी सेवा मे रहै प्रथम पुत्रमूनि 
श्री पूर्णानन्दजी गत 7 वपं पुवं दीक्षित होकर भधिकाण समयसेवा मे रहे। 
दवितीय पुत्र मृनिश्री राजकरणजी, जो अभी छः वर्पो से पूर्वाचल कीसफल 
जन कल्याणी यात्रा परथे,गुरुकपासे वेभी सेवा मे पटूच गये। बन्धुद्य 
घमं सहयोग देकर परम चित्त समाधि प्रदान कर पितृ-ऋण से मुक्त हुए 1 
विज्ञप्ति सस्या 768 मे दिवगत मुनिशध्री के वारेमे परमारध्य आचायं प्रवर 
नेजो फरमाया उसमे भी एक वाक्यै आज वे पितरृ-्ण से मूक्तहौ 
गयेदहै 1 
वि. स. 2042 आश्विन शुक्ला 11 बृहस्पतिवार को 12 33 पर 

तिविहार अनशन, आश्विन शुक्ला वारस शुक्रवार को 1.17 वजे चौविहार 
अनशन कर, 1 58 पर चटृती भाव-श्र णी मे उन्होने पंडित मरण का वरण 
किया । श्रावक पडिमा, वृद्धावस्थामे चारित्र ग्रहण, 35 वषं चारित्र पर्याय 
का पालन एव तेरापथ धर्म॑-सघ के साधु-समाजमे सर्वाधिक दीघ्यु प्राप्त 
तपस्वी जीवन जैसे भनेक कीत्तिमान स्थापित करजन्म को धन्य वनाया। 
हदय वोल उस्ताहै 

कोई हस के मरा, कोई रो कै मरा। 

जिदगी पाई मगर, जौ कुछ होके मरा। 


, 


उच्च मनोबल के धनी 
पुनमचन्दे सेहठियाः? 


तपस्वी मुनिश्ची गगारामजी की महानता जवरदस्त थी । तपस्वी मुनि 
वड़े उच्च मनोवल के धनी थे! धर्म-शासन की वहुत गरिमा बढाई। शासन 
पर कलश चढा दिया, वहुतस्े कीत्तिमान स्थापित किए) उनका जीवन 
एक खुलौ पुस्तक के समान था । सथारे काञौरसतो की सेवा का वहत 
अच्छा मौका भिला। बडे माग्यश्चाछी थे। आप उत्तरोतर अपने सिद्ध-वुद्ध 
लक्ष्यकी मौर वदते रहे, यही मगर कामना करतां । शासन साक्षातु 
कल्पतरू चिन्तामणि नन्दनवन है । एक से एक तपस्वी शासनमे हुए है । 





1 दोनो दीभित सुत सेवा मे, श्रत समयमे ये हाजिर, 
सोभागी वेयथे पूरे, है मिला योग भनशनका फिर 
हमभ गौरवान्वित्त ्राज अपारहे। 
-- मुनि फतेहवन्द भकेजः 
2 सरदारशदह्र 


तपस्वी मुनिश्री गगारामजी ५. 


ख्यातनाम, श्रमणोपास्को ने श्रमणोपासक की ग्यारह प्रतिमाए पूणकौषी, 
किन्तु विगत 2500 वर्पो के इतिहास मे संभवतः यह्‌ प्रथम उदाहरण हैन 
श्री गंगारामजी ने श्रावकत्व की वह्‌ उक्करृष्ट तप साधना कर एक कीर्तिमान 
स्थापित किया । उससे प्रसन्न होकर अगचाये-प्रवरश्ी तुर्सीगणीने विर 
2007 पौष सुदी सप्तमी के दिन 62 वर्पंकी बृद्धावस्था मे जेन बहत 
दीक्षा प्रदानकौ1ल्यताहै कि आचायेदेव की प्रजागरित ग्रा मे भविप 
ज्लक रहाथाकिये लम्वे समय तक चारित्रे पर्याय पालन करते हुए तपस्वी 
जीवन से शासन सुषमा वढायेगे | 


साधुत्व चमकता है--तप-जप, स्वाध्याय ओर ध्यान द्वारा । मुनि 
श्री गंगारामजी ने तप-जप मे अपने जीवन को लोक दिया । सहस्त्रो उपवास, 
संकडो वेले-तेले गीर एक से पतीस तक की एक श्रेणी तथा दूसरी एक पे 
ट्क्कीस तक कीश्रंणी पूणे की। विगत वत्तीस वर्पो से एकान्तर तप किया। 
लगता है-तप ने ही उनको सताणवे वपं की स्वस्थ दीर्घायु प्रदान कौ 
विज्ञप्ति संख्या 692 मे परम श्वद्धेय यूवाचायं श्री महाप्रज्ञजी का उपवन 
विषयक वक्तभ्य इस तथ्य को उजागर कर देता है । उसका एक अंश इस 
प्रकार है-ष्टुम खाते है इसलिए नही जीते है, किन्तु नही खाति है दल 
जीते है । हमने देला है, अधिक खनि वाले जल्दी मर गये, मर जाते है मौर 
जिन्होने कम खाया, रोज नही खाया, वे दीर्घायु वन गए । दीर्घायु वनने का 
एक कारण है कम खाना, प्रतिदिन न खाना, एकान्तर उपवास करना । जिन 
जिन लोगों ने एकान्तर उपवास किए, उन्होने दस-वीस वपं की आयु बढा ली। | 


तीन व॑ पूवे हमे हमारे ससार पक्षीय मामाजीऽकी सेवा करने क 
अवसर गुरुदेव की कृपा धरी आज्ञा से मिला । हमने देखा 94 वपं की लम्बी 
उस्रमें भी उनके आंख-कान आदि तारी इन्दि सक्षम थी, आवाज वुरद थी, 
स्मरण शर्विंत प्रर थी वे वड सौभाग्यणाली निकले कि उतनी बृद्धावस्ा 
मे साधुत्व स्वीकारने के वावजुद गुरुदेव की उन पर असीम कृपा इष्टि रही, 
विगत 28 वर्पो से बीकानेर चोले मे विहार ओर्‌ अनेक वर्षो से गगाशहर 
स्थिरवास मे शासन नायक की भोर से काफी सम्मान मिला । पूरे चोखले फँ 
लोग उनके तपोमय जीवन के प्रति श्रद्धावनत ये) सवते महत्वधूणे पयोग 





1. श्रावक को उक्कृष्ट साधना 

2. मनि श्री मगनमलजी "प्रमोद", मुनि श्रौ धर्मचन्दजी "पीय, 
मुनिघ्री फतेदचन्दजी 'पकज' 

मुनिश्रौ गमारामजी 
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मानसिक विशुद्धि का प्रशस्त एवं सुन्दरतम प्रसाधनदहै ) मुनिश्री ने दीक्षा 
काल से अन्त तक एकान्तर तपतो किया ही साथ-साथ बीचमे करई वार तप 
के लस्वे थोकड़ं भी करते रहे । कहं सकता हु उनका सारा जीवन तपकी 
रम्ब कहानी वन पण्दित श 
उन्होने अपने सारे परिवारमे धर्मं के अच्छ सस्कार जो ^ उसका 
उदाहरण स्वके सामने है! उनके सुपुत्र मुनि राजकरणजी तश्रा मुनि 
पूर्णानन्दजी ने भी दीक्षा त्रत स्वीकार किया अन्य पारिवारिक ज ५ मेभी 
जो अध्यात्म का अक्रुर प्रस्फुरित है यह सव मुरि की षष्1 
97 वषं की प्रलम्ब भवस्थामे महात्रती दोनौही सतो (पुत्रो) के 
यापे पमपवुतकविीषषरपिकरधर पेािस्मधं स 2042 
म जसि रोति सीसी मर 4 4 
गाप्चिततक्ाधाणकेषिि् कौ यरं संयती सपरन क्ीकरव मि एक 
फ-निार्ादसीर्मीग एषा किसु कररता कतकुटिरछतता के 
ए किरिर्हिर्दीतार्भिस्तलन्वत जति [त र 7 क्यीर कि श्रिपाः 
न्निगम्नाण कठि कीफ $ हिक पिठ 1 ए पणजी ल्क केनिष्फ 
हि ण्ह ९0 ककार कणाः । ई एतम र भरी सए एषि फा 7 
सा णमलगफ 7 फी कणः कणा कि तषि रि ठाध 
(7३ $ 7णहह कि 77 कि कारा । $ 7 र तू द प्रप होता 
पाए ही उङ्कद्राग (कापि णात कं हा इङ्‌ 1 काना क 11 
¢ १ त न सुलाल 
ठ एक एफ उक्रातय् का र एह 1 [धट ण्ली किक र 
721 6 ष्टककसा तेकतो मुत ल्मे कोन्फदतनंश् निय 
गाः है § कषजद्माहमोतिःककमीफमाकन्वाहिकपहैपागिः सुनि प श्चमजो 
मनै कतसालविर्मितपि कोणकोडकरकतप्ला रातत मािकूीकार 
पगविन फलीप्नाततह्ाशदीकल्यतः न्वी मीःक्निन्िनक्तष्ठ ध्तनी 
ति किलि कयमीगाकपतद्रन्पहलक्तमिकाकदेतेह वकासः माधु 
ए नतत लिहते काहकुवाहाएवपककी प दहतो ्ाप्वी 
म सावानोसाद्ीनक नीना ५ नात कैन ति की 
थी, परसत्‌ [मुस न पीक षश 
लेने के वादभी तपस्याकाक्रम चलता रहा । उनकी लम्वीआयुका शायद 
7 रहे फीकी शीजकयतीतवहं ीष्ठीकित ये पर 
५ गुनि सृगफनदभि कौनतिन्डनठीनश् सवसो वौरलो्ष्टकियानकाय ह ंडालु 
पर्क उ हाच है गविपविचे कस्तां विदि सृतिं छ शंगीरमजौ 
शतक पूरा कर जति कितनी ब्त पि कन्ठ 1 9 
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ऋच्यात्म के धनी 
[{} 


मुनि कन्हेयालाल 


तेरापथ धर्म-संघ एक तेजस्वी गौरवशाली संघ है। ्ञानाराधना, 
दणनिाराधना, चरित्राराधना एवं तपाराधना के चार अडिग खम्भो पर 
तेरापंथ समाज की विक्ञाल-अदालिका हिमालय कीर्ति सुशोभित हो रही है। 
इस संघ कौ गौरव गरिमा को बृद्धिगत करने मेँ अनेक साधु-साध्वियो नेतप 
कौ बलिवेदी प्र अपने जीवन को न्यौदछावर किया है। शासन की प्रभावना 
मे उनका जो महत्वपूणे योगदान रहा है, वह्‌ युग-युग तक इतिहास मे स्वणं 
अक्षरों मे अकत रहेगा } उनमे से कुच साधु-साध्वियोने भयकर से भयकर 
तप कर जन समाज के समक्ष एक अनुपम उज्ज्वल आदश स्थापित कर दिया 
जो ढाईहजार वर्षोमेभी सभवन हुआ हौ। भद्रोत्तर, महाभद्रोत्तर, लघु 
सिह निक्रीडित, रत्नावली, बारहमासी आदि भयंकर तपस्या का लेखा-नोखा 
पठने से एसा प्रतीत होता दहै किकलिकालमे भी सतयुग का अद्वितीय साकार 
द्य उन्होने प्रस्तुत किया | 


मनि श्री कोदरजी, मुनि श्री शिवचन्दजी, मनि श्री गुलहुजारीजी आदि 
अनेक तपस्वी सन्तो ने शासमवट-दृक्ष को पल्लवित एवं विकसित करनेमे जो 
कुर्बानी की, वह्‌ सदा सदा के लिए अविस्मरणीय रहैगी । उन्ही तपस्वी सतो 
की श्ृखला मे मुनिश्री गगारामजीका नाम जिह्वाग्र पर आए विना नही रहं 
सकता, जिन्होने वासठ वपं की अवस्था तक श्रावक के ब्रतो तथा प्रतिमाओ 
की महत्वपुणं भ्रुमिका निभानेमे सफक्ता मजित की। इतनी ब्रृद्ध अवस्था 
होने के पश्चात्‌ आचायं श्री तुलसी के कर-कमलो द्वारा हिसार (हरियाणा) 
मे उन्होने सयम पथ स्वीकार कर जनता के समक्न एक अनरुटा उदाहुरण 
प्रस्तुत किया । यह्‌ उनके जीवन की विशेष उपलब्धि मानी जातीदहै। उस 
अवस्थामे एसे कठोर तप नियमो का पालन करना राधवेधसाधनाहै ।काटो 
के मार्ग-पर चलना सरल हो सकता दै किन्तु मुनि साधना के पथ पर अग्रसर 
होना दुरूहसेभी दुलूहतर कायं माना गयादह। तप-जप मे लीन रहना 


तपस्वीजी महाराज के संसार-पक्षीय दो पुत्र रत्न अवधानकार मूनि 
श्री राजक्ररणजी, सेवाभावी मुनि श्री पूर्णानिन्दजी काफी वर्पो से अपने पूज्य 
पित्ताश्रीकौसेवामे संलग्न थे। मूनिश्री पूर्णानन्दजी ने अग्लान भाव से 
पितृ-सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, तेरापथ धर्म-सघ कौ धरोहर बन 
गई है। मुनि श्री पूर्णानन्दजी ने धर्मशासन का गौरव बढाया है। मेया 
वीकानेर चोखले मे तीन वर्षो तक लगातार रहना हु । म गगाशहर शेप 
कालमे काफी महीनो तक बृद्धसतोकीरसेवामे भी रहा) गंगाणहुर सेवा 
केन्द्र मे मुनि श्री गुणचंदलालजी, मनि श्री वेतसीजी, मनि श्री पूनमचन्दजी, 
मुनि श्री लालचन्दजी भौर तपस्वी मुनि श्री गगारामजी विद्यमान थे। सेवा- 
केन्द्र के सतो की सेवा मे, सस्कृतं आदि अनेक भाषाओ के विद्वान, मिलनसार 
मति श्री राकेडक्रुमारजी, शुष्म लिपिकार मुनिश्री हषंलालजी, सेवाभावी 
मुनि श्री पू्णनिदजी, मनि अभिनदनजी सौर सुभे भी सेवा का सुन्दर भवसर 
मिला । तपस्वीजी का ओरमेरा ससार-पक्षीय मकान बहुत निकट है, पडीसी 
होने के नाते भी मूसे वहुत-वहुत खुशी है । तपस्नी सुनि श्री मगारामजीका 
जनशन व समाधिपूरवेक स्वर्गवास हौ गया, वे अपने जीवेन पर कलश चढा 
गये गौर साथ-साथ तेरापथ श्ञासन का गौरव सतगुणित कर गए । इस बात 
की मुज्ञे वहुत-वहुत प्रसन्नता है । 


सोने मे सुगन्ध 

मनि श्री राजकरणजी सस्वत्‌ 2035 राजलदेसर मर्यादोत्सव के पश्चात्‌ 
कलकत्ता, वगा, आसाम, विहार, नेपाल आदि प्रात्तौ की पदयात्रा पर पधार 
गए । लगभग 6 वर्पो तक विविध प्रातो की यातना सम्पन्न करके शीघ्र गतिसे 
चलकर जसो मर्यादा महोस्सव पर पूज्य गुरुदेव के दशेन किये । युग प्रधान 
जाचार्यश्रीने महती कृपा करके मुनि श्री राजकरणजी के विषय मे महत्वपुर्ण 
शब्द फरमाये । अत" यात्रा की महत्ता स्वयं सिद्ध हो गयी । प्रकाशपुज, दुर 
द्रष्टा आचार्यश्री नेपूरणंङृपा कर सेवा केषर गगाश्चहर मे आपकी नियुक्ति करके 
सोने मे सुगन्ध वाली कहावत चरितार्थंकीदै। मेरा मानना है, जीवन के 
अन्तिम समय तक दोनौ पुत्रो का सयोग मिलना गुुदेवको मर्हेतीकृषाका 
ही फलहै) 


एक ही परिवार की अनेक दीक्षायं 


तपस्वी मुनि श्री गगारामजी के ससारपक्षीयदौ सुपुत्र रत्न मुनिश्री 
राजकरणजी, सेवा-मावी मुनि श्री पूर्णानिदओी वडी उस्न मे दीक्षित होकरमभी 
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ग्रहस्थ जीवन मी धर्ममय 
[] 


मुनि सूलचन्द सरालः 


तेरापंथ धमं संघ गौरवशाली एवं प्रगतिशील धर्म-संध है । इस धर्मद 
मे जाचाये भिक्षु से लेकर अनेक महान्‌ आचार्यं हो गये है । वतंमानमे प्रस 
पावन, ज्योति पुरुष, युग प्रधान आचाय श्री तुलसीगणी व अनुत्तर ष्याः 
योगी, प्रज्ञा पुरुष अन्तर प्रज्ञा के उद्घाटक युवाचायं श्री महाप्रज्ञ नयेत 
आयामो को जोडकर घमं संघ का विकास कर रहेहै। गौरवशाली धमे 
मे अनेक तपस्वी साघु-साध्वियां हुए है । इसी कडीमें मुनि श्री गंगारामः 
कानाम गौरव के साथ लिया जा सकताहै। आपने लगभग 62 वर्यौ 
प्रौढ़ आयुमे दीक्षा स्वीकार की। मापने अपने जीवन में मासखमण बा 
वड़ी-वडी तपस्याएं अनेक वारकीदहै। शासन की गरिमाको बढायाहै।ः 
वर्पो मे मापकरा बद्ध अवस्थाके कारण भीनासर, गगाशहर आदि आतपा 
केक्षेत्रोमे काफी विराजना हुआ । बहुत वर्पो से माप एकान्तर तप करर 
थे, वीचमे कभी-कभी जव मनदहोता तो वड़ी तपस्या भी कर लेते थे।8 
प्रकार मुनिश्री गगारामजी का जीवन त्याग तपस्या प्रधान रहादै।भा 
आयु की दृष्टि से लगभग 97 वपं तक्‌ पहुच गये, इतनी म्बी भयु तैरपि 
घमं सघकेसंतोमे कीत्तिमान है। तपस्वीजी का गृहस्थ जीवन भी धर्मम 
था । आपने अपने जीवन मे श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओ की भारा्र्ना फ 
है तपस्याकेक्षेत्रमे जपि शुरूसेदही अभे रहै ह । तपस्वीजी का गृहः 
मुनि जीवन दोनो ही सुखमय, शातिमय, वैराग्यमय, आनन्दमय \॥ 
धर्मनिष्ठ जीवन रहा है । तसरष्टिसे अपप परे पुण्यवानये। 


आपकी ससारपक्षीय धर्मपत्नी भी धर्मपरायण महिला थी । तपस्या 
क्षेत्र मे उनका भी महत्वपूर्णं स्थान रहा है! उन्होने भी अपने जीवनम 
माक्तखमण भीर वडी तपम्याए खुवकी थी 1 वह्‌ व्याग आओीरवैराग्यकी परि 
मूति यी उनका भी समाविपूर्वक स्वर्गवान्न हो गया । 


साम चिना करीष एतना । $ प्फ उक पगा एक कह 
फगन्नीनो एजः प्न एा६ ङ्ख पक कन कहप्कूाह फाएनः अ कने ए 
क ८१0९ कलम कोष क्गत रक्षाम एकु क गगा कि फी 


ए ५] ~ 


कि कषर रतप एरण्मु धि. ना ,६[ ल्क कृपन 


दवद्धण 


नपाल 1 नगम 


भला नाक्नन्त्पये प्री! 


। प्र 8 फक उम 


= {1 
साध्वौ विनय श्री श्रथम' श्रीङ्गरगद़ 


रि ए पतप-त्याग की जहा वहती. है निर्मल धारा। 

त क्रक चहषीर है पावन तेरापथ सघ हमारा। 

स्विगतयीन महावीर की धियस र्थ॑राकसतेत्रस फट प्र्र्नष्ो 
की वी श्नुि 0है । `त्मरिपुदभलःफ्ी ० ग ुगोष्पयु न 
मनलशिष्ासिक्पायक्लीयष्पने कीष्तपी श्विमिष् रह षठ 
परतीकन्न्राः कोगगी र्न्वितन्-5 अनेक 1 प्रमवरलि ष्धिक्षि यः १ 
साघनारत्‌ आात्फूशफजञत्तष्यानीः तस्वीर छपुधयीयौ फलि 
पाकर मर्यादा पुरुषोत्तम आचायं भिक्षु कीकल्याणी वाणी जो आगम का 
समाधान लेकर चलौ थी, उसी भिक्षु गण वसुन्धरा पर अनेक रत्न प्रकट 
हए है । उन रत्नो की अभिधा मे एक अनमोल रत्न जो अपनी प्रभा से इतिहास 
का एकं स्वाणिम पृष्ठ बना है, सुनि गगारामजीनामसे ही उर्ल्खित है। 
सम्वत्‌ 2007 मे आचायं श्वी तुलसी के द्वारा अहैतु दीक्षा स्वीकार की एव 
त्वरिर्तर्म दीप्ति, तप एव जप के विविध मायामी सागर मे निमज्जितो 
गई । लिक्षः सक्छप्हुस्थ घरातल पर श्रावक धमे आराघनामे अग्रसरयेतव 
सेही अन्तर मानसम्‌ दर्‌ कषण यहु भावना भस्त रहती श्रू फृद् 


एत भा ल ड; 
> ग्य 7 
र य ध 1 41011 
म्प्र र्‌ क अः 2 
1 6 1 र । नातु दुदुगतभक्रक एकि 
वा वि द वव ततार नि 
51 २ {7 ग ८ < १६ ् पि ¢ मू स क्कि ५ पेश 
तेरापथं घमे-सध मे सवस 11 ए तवुलमतितकषखाेः 
किया । मुनि गमारामजी वास्त म॑ ही तीन्न पुण्याई के प्रतीक थे] एक व्यक्ति 
भी अपने परिवारसे यदि दीक्षितहोतादहै तो अपने कुर को कितना गौरव एव 
कुलोजागर का द्योतक वन जाता है लेकिन आपका परिवार विशेप गरिमा 
एव महिमा से अपने आपमे परिमडित है एव सौभाग्य का सूचक है क्रि 


वतमान मे 11 रत्न इत सघ मे साधना की तेजस्विता से चमक रहे है 1 


पमः कि (्ट्ातानः 





गीएजन्रा्ानीठनन सुति ।मस्यीकीनिसिसाहनीयौरक्ी भनी वाई 
प्ण दानकरापषदफराक्तोहिसपकेसिसाीयीमानते 
ए श्क्ताक्यनति मुवो सदस्वकधीुि कष क्तिदनी 
5 श निपुन शीतो पदीसुद्गरक्षितिभारि 
पो कनाम गरक रकि मुचि फतंहवदनी 
ए पक्की सृप पि नफष्कीस् लिकपजीन्ति दीक्षहिसिकर 
1 क्रि मदु पसव ि्ि) सलयेलपप्रत किप्रकरपक हौ 
रीरमत यीर्िवान प्त कसी .हैनास्कीविषमहपरजिेएकानने 
एशि मूलजीगल्कलिहः जकः एनिकषन्तानीः ममौ गवहकति्यीः कीवी परी 
पएाकङ्घावतीततिल तमोली किति सक ीलमय्सककौ पिच प्रभिलती कर 


लिन्तीदि पीप कीप्रित्र ङ सीिनीक्षष्ेभूजपेभ्पनेपह्पूमे प्पताहे। 


7 एतेस सप्तमि तृप्ाकेक्िङ्गरीरत कल्याणः पिकी 


पि ,$ उमुनिं श्रीपूपीन्दजीकरिसंसारपक्षीया्जयेष्ठ पुधररिनिछोल्त मोदि सभी ` 


कर पीमासरासनीभिक्ती्रदीकरिष्ठ, संत्त्ितियोऽ कीरसिवा भिरविमदिलाली क कायं 


छान वह्ु्तयच्छाक्रस्ति हैषन्तपरवीष्ुनिधिीन्गंगोरासजीशकरिन्ेवुधत्तिरपिवंतननी 


काः सावेनसयुला,उधकेपहिकारत्मेभीकनच्योन कीणलाविनी दहति धच्छी हि भिषु 
शासनकेरगमेरगेहुएहै। धामिकवे सस्कारपष्किह्को चकं पतिक 
गौरव की अनुभूति होतीहै। 
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तप-ज्योति की एक मशाल 
[] 


साध्वी श्रानन्दश्ची 


सपने ध्येय की पूति के लिए यदि सकट सहने पडे तो मूस्कराकर सहते 

जागो, विपत्ति्यां जाये तो उनका स्वागत करते जाभो । मृत्यु जाये तो निमय 

हो उसका भाल्गिन करते जाभो 1 सकट समाप्त हो जायेगे, विपत्ति सपत्ति 
वन जायेगी ओर मृत्यु अमरता का वरदान दे जायेगी ।' 


मुनि श्री गगारामजी का जीवन उपरोक्त वाक्यो को पणेत चरितां 
करने वालाथा वे धुन के घनी ये। गृहस्थाश्रम मे रहकर अपने पुरे परिवार 
शो सुसस्कारी वनाने का मथक श्वम किया । भपने पुत्र मुनि श्री राजकरणजी 
कोषछोटी वय मे दीक्षित कर आदशं पिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। 
| परिवार के भनेक सदस्यो की दीक्षा उनके सस्कारो का प्रतिविम्ब है । उन्होने 
 दृट-गवस्था मे आचाय प्रवर के श्री चरणो मे दीक्षित वन जीवन को धन्य व 
| त-पुण्य बनाया 1 उनका जीवन सहज था । गुरु के प्रति समपेण उनके जीवन- 
विकास का स्वाणिम सूत्र था । प्रकृति से हम देखते है कि नये पत्र, पुष्प एव 
फल प्राप्त करने के लिये बरक्ष को पतज्ञड मे पहले अपना सवेस्व लुटाना पडता 
है । ठीक उसी प्रकार जीवन मे नया उल्लास एव आनन्द प्राप्त करने के लिए 
मानव को पहले समपंण करना पडता है । जल की एक वृद सागर मे सर्मापित 
होकर मसीम वन जाती है, छोटा-सा रजकण पृथ्वी मे समपित होकर विराट 
वन जाताहै | वैसेही ब्रृद्ध अवस्था मे दीक्षित सुनि गुर चरणो मे समर्पित 
होकर अपने जीवन को लक्ष्य की ओर बढाते रहे । जपन-तपके वे सगम ये। 
तपस्याचर्यां उनकी वेजोड थी] श्रावकावस्था मे भी उनको तपस्याए 
उल्लेखनीय रही थी । दीक्षा के साथ दही वे तपस्या केक्षेचर मे भौर आगे वढते 
गये । करीव वक्तीस वर्पो से एकान्तर तप उनके जीवन का प्रत्यक्ष कीति- 
मानहै। 

गगाशहूर की पावन धरा मे समाधि-मरण प्राप्त कर उन्होने जीवन 

मशाल को प्रज्ज्वल्ति किया 1 किसी ने सच ही कहा -- 


कुल का नामं उजागर कर रहै ह । मात्मसावनारत्‌ मुनि गंगारामजी संसार 
से विरक्त एव सन्यास से अनुरक्त वने तवसे ही भाप नीरजवत निर्लिप्त 
जीवन चमन को साधना के सुमन से मह॒काते रहै एव वि. सवत्‌ 2042 मे 
आशिन शुक्ला 12, शुक्रवार को अनशन कौ अलख जगाकर जीवन को 
आलोकित किया, समाधिमरण कावरण किया एव तेरापथ धर्म-सच मे चमकत 


अमिट सितारे बन गए। 
1 


महान्‌ संत 

प्रतार्पसिहू वद 

मुनि श्री गगारामजी महान्‌ सन्तथे। मैतो सोचताथा किमेरी 

मूकं अजंको मानकरवेतीन वपंओर विराजते तथा हम 100 वषं का 

उनका उत्सव मनाते, लेकिन एसा नही हौ सका । मनि श्री राजकरणजी, मुनि 

श्री पूणनिन्दजी को उनकी सेवा का वहत ही सुन्दर मौका मिला, वे सौभाग्य- 
शाली थे। उनकी आत्मा की उत्तरोतर प्रगति की कासना करताहू। 


सुन्दर संगम 

साध्वी यश्चोधरा 

सुनि श्री गगारामजी का जीवन चमक भौर महक दोनो का गुन्वर्‌ 

संगम था । जहां तप का तेज उत्तरोत्तर निखारपा रहाथा वहाणील की 

सौरभ से उनके जीवन का कण-कण सुरभित धा! एस सफल साधक सघ 

की णोमा होते है) वे अपने पी मोहक महक छोड़ जाते है जिसेन केवल 
परिवार ही अपितु समचा सघ गौरवान्वित होता है! 
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मानस पटल विंश अक्त 


{] 
[] 


ड. नेन प्सिषष्चस्त 


मिषा पिरिभजोलिपसानङ पिं पीिवपगु्र 
विराक्रोमें क्न भिनीसदशापोपोह र इ वा 
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करति ए लछणगाष्त एन फशा रणि 1 
द 
1. युवक रत्न 


भरणोपरान्त जीने की है, 

यदि चाह तुस्त 

तो सुन वतलाता हूं 
छाए द क सए 

लिख सी चीज कि | 
[1 दुनिया डोल्ल उठे 


या केर कुछ एेसा काम 
0 उनि निना & 
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ना वोल उठे ्‌ 
(= 

फिष उकातकमू कि दाग त उक फी प्री क क किणि नि | 
ममक फि हा तूण 1 थिर किक कणा काट फ ाच्वीवध्रुसिताथः | 
नीः एडो सगि न्धि पगार उक । धार कत्य क्चने | 
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ध शर 
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-षटः टि र श शुषं [ (1 ह = ष ६९ ~~ ॥ ष यु 
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सहजता एवं सरलता के प्रंतिनिस्ब 
{] 


डा. मदनमोहन भण्डारी 


स्व. महाराज गंगारामजी सेमं अच्छी तरह परिचित ही नही बल्कि 
उनसे मेरा गहरा सम्पकं भी वना रहा उनके पास आने-जाने के मुल्ले अनेको 
भवसर मिले 1 मने यह पाया व अनुभव किया कि उनके साधु जीवन मे सह- 
जता व स्रक्ता भोत-प्रोत्त है । यही विशेषता थी जो मुन्चे उनसे मिलने के 
लए वार-वार प्रेरणा देती रही। 

जवसे मेने उनको देखा तव से उनको चलने मे कठिनाई थी । शायद 
कमरकेल्ुके रहने केकारणदहोया वृद्ध अवस्थाकेकारणहो। इसके वाव- 
जूदवार-वार मनाकरने पर ओौपधि लेने किसीकेसाथया खुद को कभी- 
कभी नीव की शिकजी आदि लेने दोपहर की चिल्चिलाती घूपमे पधारते 
देखा । वातचीतमें भी कर्द वार फरमातेये किम तोसाधुहै भप लोग 
जौपधि के लिए इतना दवाव क्योदेरहेदहै। वो हमेशा मारवाड़ी मे मधुर 
भापा वोलते थे, एेसा मालूम पडताथा कि उनकी वाणीसे अमृत बरस 
रहा है । 


उन्होने मुञ्ने कई वार कहा कि अगेकेलिषएकुरकरो-- माला फरो, 

दशंन करो, रात्रि भोजननजो मै अभीभी करता हु-- छोडनेकेल्एिभी 

प्रेरणा देते रहते थे । वे आध्यात्मिक जीवन विताने के लिए मेरी तरह अन्य 

सवको भी एेसी प्रेरणा देते ये । साधु जीवन का एक अनिवायं कतेव्य है-- 

दुस्तरो को ऊपर उठाना, अच्छेकाम व चरित्र बनाने, सयम रखने के लिए 
सतत प्रेरणा देना । इसके लिए वे बराबर प्रेरणा देते रहे । 

7 


सहज सरलता 


{1 


जसकररग सुखानोः 


97 वर्पीय वयोवृद्ध सन्त स्व. गंगारामजी स्वामी की संयम साधना, 
उनका गोज ओर तेज चेहरे पर बोलता था । मुञ्ले अनेको वार उनके दशंन 
करने का भवसर मिला 1 उनमे सहज सरलता व आध्यात्मिक वत्सलता थी । 
चूकि उनके ससार पक्षीय पत्र व मुनि राजकरणजी स्वामी युगप्रधान आचाय 
श्री तुलसी द्वारा प्रवत्तित अणुत्रत जादोलन तथा सस्कार निर्माणको गति- 
शील करनेमे सदव अग्रणी रह है। अतः गगाशहर, शाति निकेतन मे जव 
कमी भी हम अणुत्रत ओर संस्कार निर्माणके का्यंकर्ताभो के साथ मुनि 
राजकरणजी के सान्निध्य मे पहुंचते सौर वयोवृद्ध तपस्वी सन्त मुनि गगाराम 
जीके दर्शन करते, वे तपाक से कहते कोई आयोजन रखा क्या? हम जव 
भी कहते मुनि राजकरणजी काफी मेहनत कर रहै है वे सीधा इसे अपने 
आराध्य माचायं श्री तुलसी का माशीर्वाद मानते ये! उनके रग-रग मे आचायं 
श्री तुलसी के प्रति समर्पणवश्रद्धाथी। 


स्व मुनि गगारामजी ने अपनी लम्बी जीवन यात्रा मे भपना स्वणिम 
इतिहास बनाया है जिते कभी धूमिर नही किया जा सकता । विदान शताव- 
धानी मुनि राजकरणजी के बाद इनके दूसरे पुत्र पूनमचन्दजी सावनसुखा 
(मूनि पूर्णानन्दजी) न भरे पूरे समृद्ध परिवार,वेभव व ेष्वयं को छोड दीक्षा 
अंगीकार की,यह्‌ सव इन मुनि गगारामजीकेव्यक्तित्वकाही प्र्िविम्बहै। 
टसी प्रकार आपके ससार पक्षीय परिवार के अनेक व्यक्तियोने दीक्षा तेकर 
अपने जीवन का सुयश वढायादहै तथा तेरापय धर्मसघ पर क्ण चद्ायादै। 
ठेमे तपस्वी, यगस्वी, गौीरवगाली स्व. सन्त मुनि गगारामजी को भत दात्त 
प्रणाम । 





1. मन्ती, भारत जैनं मह्धमण्डल, पाया वीरानेर 


याद्‌ उर्साच््यक्िर्त्वस्की 
{1 [1 


उस्रं क्छिरभिटिया 


ती त धिय केगिङ्तिायोकन समु इव वीरा दनक्ष नैन साधु- 
7 गकिष्वियोकसिवाननो भवरत हमी ग हसदैःसोधुजो फं कक चक्ति 
प्गकिष्टेकलन सयु गीयरीकैगारनिजो एकेषां ्ीरदीरधः आयु 
ना्कण्डतिमे सवपन भेक शवक उनसेहा पण्लवं कीः कैः सोगशरस्त हो 
जाते तं अयं किसी तीः पक्ति सेश्तीजस्कलेक्की-धपेशषौः होश्थोपयिक 
निगनिक्रितताद्ि हीच हिन मोम गषूवा इीगासगा कृषा 
गो पेलि दामि एलत पनित तिक्रा कृ क्सर 
ताशुङगािमप्तराकर्ञहानाही कषकातीह ूषिष्जा हक स्था 
रु प्नितःद्मोरकगु१ एषह ण 0 , हर , तीमत पाऽ 7 णजा 
मागण कटी क फसणकेपर र मुर परि जञधरपुषिष्ता्ते इसी 
तउ भीलपति मु वरुसजगराटुमी जरणडेनका 
दि्ञान जसे उनकी आंखीनि्मेकगदता कीन हती प्पििसटचमाज 
कफाभौणेहि मताकासकोलेहिततकरती रहती दै त 7 करभ्रह -किगंृल चचल ह 
छ वितोत्पवेत स्पिसन्कपिनिन्राग्प्रयासि क्रह्ना किदिषतरकुताक्नि की 
\ शिनरोर्िवृत्तपदोप्सकत्रादै प सीयद्छकिंसकेकेन्ित गेपः हिततामएनननेतवाला 
ण ्रक्तिषुस सक्त्य हुरक्र स सयाकोऽ्षसालत सकि {गार 7 
न 1111119 1.1.410 
11111 
णर पपा रली 
= पानार्थं नििस्ोवत 
न करा तोति हय लिः न 
कि फ़ (नं कमलल एष्टा क्का 18 किगाह्छसती ए उद्गा |] 
तथ फार पिरि क्लिया् दि 1 5 5 पष्ठरि निर किनि कलीन किध 


ज ज | क्त र. घ्र त्री \-->< ~~ ~ | 
न्जनिल्क चूजनछद्रन एष रच 
~) (1 


ल्‌ एकदएणयानि्धमनाम 13 


क्वान गस ्मव्यतीचच्कल्फे 82 कत प तिपाु जीत स्वी- 
कार पितत सतिप तक्ाकसिकततपस्युप्मक लीग वि पुनि नि 
धरी गगपुदाजीतिप्रपृथान्नमत फे एकमाक्राण्तेः सादे विलकिगििमः 
पुनो करः मीस ऊीषत् सब्रीनार तिव्यागसोमुःधीदन्नलमालीक दति ए 
श्री पूर्णानन्दजी के नाम से जाने जाते है । जाति, धमृेगन्की तिरपिः परली 
त दर्सृद््य कति शण कपमसोषार्छनिाक्। 


35 वपं धु, जीत्‌ मे अधिक्राणसम्‌ नुन्‌^रि वुज्च् श 
11111. 


५, ९ 1 1= णनः 1 ५ 
द ठ ् के रणः र = ५ 
त वृक पा त सवृहारहि परणृलत् के्रररमः 


त्‌ 1] ष १1 + म ह ~ ~ ~ 1 “^ 
+. दग > िरष्नेकानो किणि क नी न्क कनि रि ति 


। न 
1.1.111. 1.10. 
करता हया उन्हे श्रद्धांजलि व्यक्तकरत टुः , ~ भि) 
कतु 1 भी 0 ) इद 5 पमि हाफ [णद एकतो कोथ 

ग कष्टा कीणर तो 1स् कप पाण पमि, करिताषण 


# 4 
1 8 12 


~~~ 


वृद्धावस्था मे भी अश्चर्यं चकित कर रही थी वहु थी-- आपकी तीत्र स्मरण 
शवित । आपकी स्मरण शविति इतनी तीन्र थी कि मपि जिस किसी भी व्यक्ति 
से बातचीत करते तो उसे दश्चाल्दियो पूवं उसके साथ हुरईवात का भी जिक्र 
कर देतेये। आप जिस किसी से भी चात करते उससे पूरा जीवन-वृर्तात पुछ 
लेते । म दोपहर मे प्रायः हमेशा आपके दशन करता तो दो-तीन दिनोंके 
वाद आपने मेरी जो पहचान वनाई वह्‌ थी कि--ज्योही मे वदना करके 
चरण-स्पशं करता त्यो ही आप योल उठते--'पन्दरहवी पटे जिको है काई ।' 
मधे स्वयं को वडा ताज्जुध होता-- आपकी तीत्र आत्मिक चेतना को देख 
कर । यद्यपि आपकी नैव्र-ज्योति वहुत्त कमजोर हो गयी थी परन्तुफिर भी 
आप तीव्र आत्मिक चेतना केद्वारा व्यकितिको सरलता से पहचान तेते थे। 
भाप मूञ्ञे ठमेशा आगे वढकर आशीर्वाद प्रदानकरते मौर नेतिकता की 
प्रेरणा देते। मै आपकी प्रेरणा को हमेशा जीवन मे क्रियान्वितकरनेका 
प्रयास करता रहूगा। 


आप कितने सौभाग्यशाली ये इस वात का अनुमान इसे आसानीसे 
लगाया जा सकता ह कि अंतिम सभय मे आपकर पुत्र मुनि श्वी राजकरणजी 
छ वर्पो कीपूर्वाचलकी यात्रा परिसम्पन्न कर आचायं-प्रवरके शुभाशीरवादद 
से आपकी सेवा मे पहूच गये । साय ही गुरुदेव कौ असीम भनुकम्पा से मूनि 
श्री पूर्णानन्दजी को भी सेवा मे ही रहुने का सुअवसर मिला। आपने दोनो मुनि 
प्रो के हाथो मे जार्विन शुक्ला द्वादशी शुक्रवार को मध्याह्न 1-58 बजे 
चौविहार अनशन मे पडत मरण प्राप्त कर जीवन को धन्य बनाया । 

मुनि श्री पूर्णानन्दजी ने जिस तन-मन आपकी सेवा की, यह्‌ सपुणं 
जगत्‌ के लिये अविस्मरणीय रहेगी । जहा गृहस्थ जीवनमे भौ पिताकीसेवा 
करना पूवर कं लिये दुस्ाघ्य होता है वहा आपने गुर-कृपा से मूनिजीवन मे 
भी पिता की भनुपम सेवा कर राष्ट कं सामने एक उच्च आदशं प्रस्तुत किया 
है । उन्दे शत-शत साधुवाद । 

सत मे, म दिवगतत आत्मा के उत्तरोतर आध्यात्मिक विकास की 
मगल कामना करता हू ओौर यह आना करताहु कि आपके जीवन-्रसगौ 
से समाज ओर राष्ट प्रेरणा छे तथा उन्हे अपने जीवन मे क्रियान्वितं करे) 


इसी शुभेच्छा के साथ-- 
9 


तपस्वी सुनि श्री गगारामजी 


दीं तपस्वी 


{] 


राजेन्द्र कुमार सेठिया 


विरले मनुष्यों का जन्म भी सामान्य मनुष्य की तरहु किसी एक परि 
वारमेंहीहोतारहै। ओौर सीमित रेखाओ के वीचवे परते ह, परसभी के 
साथ सहानुभूति, पर वस्वकावोध, द्वैत मे अदधत का भाव, आत्मोपम्य 
भावना कौ प्रवल प्रेरणा, परोपकार-परायण की प्रवृत्ति, ओौदार्यं-कारुण्य आदि 
गुणो का विकास उन्हे उच्चता के सिहासन पर आरूढ कर देता है। 


गंगा जे पवित्र, निर्मल ओौर शांत दीघं तपस्वी मुनि श्री गंगारामजी 
काजन्मविस 1946 मे बीकानेर जिलेके रुणियां गांव के सावनयुखा परि 
वारमे हुआ | वचपनसेही आपकी धमं के प्रति अच्छी अभिरुचि थी । भावक 
अवस्था मे आप सामायिक, सवर, पौपध, तप-जप-वब्रत ओर व्यास्यान सुनने 
मेहमेगा अग्रणी रहं । इसी प्रकार व्यापारिक कार्योमे भी आपने पूरणं प्रामा- 
णिकरता का पालन करके समाज कं सामने एक उच्च आदर्णं रखा । एसा 
आपका जीवन-वृतांत पढने से मादरम होता है। 


श्रावकावस्थामे दही आपने श्रावक की उक्रृप्ट साधना--श्रमणोपासक 
कौ ग्यारह प्रतिमाएं पुणेकी! आापफी श्रावकत्व की सर्वोच्च साधनाकोदेग 
कर्‌ अणुतव्रत अनु्ारता आचार्यं श्री तल्पी ने वि.म. 2007 पीपवदी 7 
को जापको जन अर्हत दीका प्रदान की । दीक्षा के पश्चातु आपने तव-जष 
भे विके घ्यान लगाया । कटोरमे कटौर तपम्याये करके आपने अपे जीवन 
¡ दुन्दन-सा प्रगर्‌ जीर तेजग्वौ वनाया । आपने सैकटो उपवाप्न, वेने-तेते 
पतीन द्री एकस्रेणीतयराप्क्फरीमकी दर्तरी श्रेणी पूर्मकी त्रा नगराः 
वत्ताग वर्पो त पकान्तर तप शिया । मेरे विनारने आपी दीधवु 


| 


[9 ५ 


नर्‌ 


यर यद्रीगाय ध्य । मुत्दरेव दी ग्नम कपरामे जाप विदन कद वर्षी 


सन्यग्म स्द्स्दामनी ध । नापा दनम जदो ररा, साचि 


1 १ 


१ न 
ङ 


साता उपवन तनिक प्ररणा दनम | मते अपनी चान ~ 


दक्ञादयाञ्जलत्ति 





फफ छि कगार -- १ तः # द्धि उक एकी एना रि ए स्माह 
एके ए पिनो एरी ए क्ती हि हि कि 5 एकोर एफ एर कणा । एर 
कासी #ः क एए दह एफ कार्ष त ्त्लिााक्क षटि किक किष ि 
छ का -कहविच [तु सकष किक प्राह पिर प्क एरी णाऽ । $ #$ फक 
ककरी एकि ¶ि क कष्ठ 6 7 णार $ उकार 7 । कि 
तक एड 7 द्धि ण्ठ -- की १ इः शह प्ान्? निग गिणध्ाः 
। डाक § किष 57 ए एउ कणि ए इखि ए वक णिर-ण्ठा 
15 कि ह कारो एफ किण --फङ् ए्यफ़ 18 कि एकर पि 
उक कण एफ इखि उ्चफिक एषह फी ण्ह तिगाष एी हः । म 
1 ¶ क क्वा $ [एष कि कष्ठ काह क [षह कामी हरि णा 
कि कोति ए क कार नही उतर नि ए रि णा 
क़ कर कष्नीफी ए ककि पार्टि ङि ष्फ निणाध् 1 $$ 7ष्ठर 
। 1 एष पर 

$ तिणि ड कापा क काह कड ह जिना किक पार 
पिण्ग 5 पीट ल कणा ए ए फक्रीऽ की फ़त पपा 
पपर क कारिाना उक एापस्प्नीण 1लाए कि रालगु कि 75 
कोष $ क्कू पणि कि एतः ङ्ख पना । क छक रहि किरणा 
कोक रिद सि वषम एपहष्कु क रहिष््ि ए छि कि क्नु # 
निः 82-1 एण तिः -ाषएकतुर कऽ 1ल्कर कापी पशि 
। ण्ह एनाः दि कना 0िवि ऊक फगाराण्् कदी क नयानद प्रि 

गणु इए ,कि एफ तिह 7 सि स्वती त रिङ्नोण्णु हिकु 
18 कि फणी 0 6 कए एरका 1 पिङ 7पिणकफम्लीः कतरी के कणः 
ए कपत एए 7णत्-न्नुः हणा प्प 5 ङ्प हा ती पनृग्ा्ष्य 
{ती एए र पन तण रमाः त सपक उ एर प्स नि णी 
लग तसाः 5 1 

किः गितो कनी उह्रासिस्ट फ 1 रिन्क्प्ली प क 77 
[प्म कागाध्त) इ 7 = ति सकं पत पन 
1 उम कपसतीगष्डरी फ का नार दन्न उरः कण 


न न 
1" ^ 2 वटि 


पूरौ समाधि 


0 


मुनि राजकरण 


थारो जीवन वणग्यो शुद्ध, शद्धा स्यू सगला नमन करे। 
थांरा गुण गावे लोक्‌ प्रबुद्ध, कोई भक्ति स्यू श्चवण करे) 
पाल्यो श्रावक पणो सातरो, तप जप पूरो करता। 
आचार्यो री, संत सत्यारी सेवा मे सचरता 1111 
व्यापारिक कामा मे राखी नैतिकता री टेक। 
गर्त वात मोटा मिनखा री ये नही मानी एक 11211 
गया देश वगारू कमावण (पण) साय धर्मं ने रास्यो। 
सित्ताणू वर्पो रीवय मे ओ उत्तम फर चाद्यो 113) 
गया रेल मे कलकत्ते जद टिकट भन्य री लीही। 
मोको जाया उर्या नहीथे साच वात कहु दीन्दी 11411 
आख परीक्षण पूज्य प्रवर जद दियो हाय मे पानो। 
देवनागरी हूं नही जाणुं, कहं दियो राख्यो नही छानो 1151 
सयम ओर सादगी थांरी म्हैे देखी वेजोड। 


महगाई आई जद कपडा दिया कीमती 
पायो पडत मरण पूर्णत 


सुखे-सुखे अव शिवपुर 


छोड 11611 
पाई पूणं समाधि। 
पहुंचो हरो कर्म री व्याधि ।7॥ 





लय-मदिरमे कोई दू ढती फिरै 
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संयम का त्रनुदान 


[1 


मुनि गणेशमल 


सघ-शरण गुरु का शरण, रहै नावा साकार! 
साधक इसको प्राप्त कर, पाता है भव~पार ।।11 
श्री तुलसी गुरुदेव की, है यह्‌ कृपा महान्‌ । 
वृद्धावस्था मे दिया, सयम का अनुदान 11211 
तप-गगा मे स्तानकर, मुनिवर गगाराम। 
सयम की कर साधना, चले गये सुर-घाम 1131 
अंत समय अनशन सुखद, वधमान परिणाम । 
दै सुगन्ध यह्‌ स्वणंमे, योग मिला अभिराम 1141 


अवधानी मुनि राजओौ, निस्पृहं पूर्णानन्द। 
इनकी सेवा से मिली, चित्त-समाधि अमन्द 1151 


कर्म-निजेराके लिये, सेवा करते सत! 
भेक्षव शासन की अत, है महिमा अत्यन्त ।16।। 


गण आशित मुनि कर रहे, निज-पर का कल्याण । 
मुक्त-कठ से कर रहा, मुनि गणेश गुण-गान 1171, 
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निर्मल जीवन 


{॥ 


मुनि राजकरण 


धन्य~-धत्य मूनिवरजी थे तो कीन्हो उत्तम कामजी 
अंत समयमे अनशन वार्यो रख ऊंचा परिणाम जी। 
नाम गाँव ठै गंगा धारो गंगा सम जीवन निर्मल 
श्रावकपन रौ मुनिपन री यथे करी साधनापुणं सफल। 
भाग्यशालोता देख आप री विस्मित लोके तमामजी ।।1। 


श्रावकपन मे गुरु सेवा रो रास्यो पुरो कोडजी 
ले पूरो परिवार जांवता महीनां तक धर छोडजी 
रास्ते री पंदल सेवा मे जाता ग्रामो-ग्राम जी 12॥ 


श्रावकपन री उच्च साधना पडिमा ग्यारह पूर्णं करी 
वृद्धावस्थामे ली दीक्षा गुरु तुर्सी स्यं भाव धरी। 
तप जप मे तत्लीन र्या थे प्रतिफल आदू याम जी 1131 


वहुत वड़ो परिवार आपरो घरमे सांसारिक लेवे। 
वेटा पोता दिक परिकर ने ससम्मान जनता देवे। 
सगला एक भावना भावे पहूंचौ भविचल घामजी ।4॥। 


गंगाशहर क्षे है चोखो श्रद्धा भगतीवानजी 
रण नगरी रा संत सत्या श्रावक भी हभ महानु जी। 
यी श्रेणी मे आज ल्खिज्यो धासो भीतोनाम जी 11511 
विक्रम दोहृजार ववालिन आश्विन शुक्ला ग्यारसने 
पूर्वोत्तर मृग करने वटृया थे जोटया दोन्यू करनं 
चार तीर्थ मे कर मंयारो मेदुयो अन्तरघामजी 11611 


+ 
४८ 


स्यृय~-मानर्‌ र रोरी 


६ ~ 


गगा पटर क ग 


स्वर्गं संचार 
{)} 


मुनि सुमेर 'लांडनू' 


तपसी गंगारामजी, अनशन का शुभयोग । 
दोन्‌ पुत्रो का भिल्या, सुन्दरतम सयोग) 
वासी गगाशहर रा, मुनिवर गगाराम। 
पिता पूणे मुनि राज रा, परम स्थविर अभिराम ॥ 
ठलती वयमे संयमी, वण्या छोड गाहंस्थ्य। 
उग्र तपस्वी थे वण्या, सुद्ड धारो स्वास्थ्य) 
श्रावक श्रेणी मेसदा, र्या अग्रणी स्थान। 
पडिमा एकादशं करी, बवह्या सदा अम्लान ।। 
चढता परिणामां ल्य, सयम गगाराम। 
पाल्यो चद्ता भावस्य्‌ थे सयम गुणघाम । 
हमा शतायु निकट थे, पायो पुनि संथार। 
दोन्‌ वेटा पास मे, कियो स्वगे सचार॥ 
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कर्मं मुक्त 
[] 


मुनि फतह चन्द "पंकजः 


धन्य-घन्य मामाजी लाखो वारहैम्देते हुम लाखो वारहै। 
जीवने सफल क्रिया अनशन कर, करने भात्मोद्धार है।। 
श्रावकरपन मे श्रावक की, ग्यारह पडिमाभीतुमनेकी। 
छोड पत्नी ब्ृद्धावस्था मे, वन वैरागी दीक्षा छी। 
दुल रूप भवजल से पाने पार ह। जीवनः“11॥) 
थे तुम कम्भे भ्रूरा, देखा है निज आंखो से हमने) 
क्म काटने मे वैसे ही, अन्तिम वय मे श्रूर वरे। 
की उज्ज्वल आत्मा तप-जप स्वीकार रहै। जीवन" 112) 
मासखमण तय कयि अनेकों, अपनी आत्मा को धोने । 
एकान्तर वर्पो तक करते, रहै विमल्तन तुम होने 
धन्य हुए कर अनशन आखिरकार है। जीवन""113॥) 
तीन साल पहले प्रमोद, पीयूप भौर पंकज ने भी। 
गुर आज्ञा पाजन्म भूमिमे, मामेजी की सेवा कौः 
मिला स्नेह उनको हमको अनपार है जीवन""114॥। 
दोनो दीक्षित सुत सेवा मे, अत समय में थे दाजिर। 
सौभागी वे थे पूरे, है मिला योग अनशन का फिर) 
हम भी गौरवान्विति आज अपार दँ! सीवनः“ 1131 
सिद्ध चुद्ध॒ परमात्म वनो तुम कमं मुक्त भव हकर कै। 
दुःखदाता कर्मो न्ने हण, मपनी खत्मा कौ धोर्‌ क| 
मगन, धर्म, पेकज के हृदयोद्मार दँ। जीवनः" 116)। 
(1 


सप~-प्रष्ट नीम कनी 
घन्पवादद्धेतवे हुम सारो फार 


ग्यारह तेते मेदानी 
पाद श्ण पट हूममा हदार्‌ 1 


१५५ १.३ भं 


+ 


र 


५ = ऊ 
मपरादादद्का ९ / 


कः 
ट 
^ ९ 


्राउखो ऋच्छ पायो 
{1 


मुनि मोहन श्रामेटः 


पुत्र पनोता जंहना, राजा पूर्णानिन्द । 
तति गंग-गण-गग मे, स्हायानित सानन्द ।। 
न्दायानित सानन्द, जवानी प्रतिमाधारी। 
पकड वुढापे संयम तप तलवार दुधारी। 
कोड खपाई्‌ कमे री, काट्या भव रा फन्द। 
पुत्र पनोता जेहना, राजां पूर्णानन्द॥ 
लड़ी करी पेतीस लग, भन्तं एकान्तर ठाय। 
पाछल खेती बायने, मोती लिया निपजाय ॥ 
मोती ल्या निपजाय, भाउखो भाच्छो पायो । 
साल सिताणू्‌ कर, सथारो कङ्श चढायो ॥ 
आराघके पद पा किख्या, जिण शासण छविछद 1 
पुत्र॒ पनोता जेहना, राजा पूर्णानन्द | 
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गंगाशहुर के गौरव 


{1 


मुनि मधुकर 


86 


गौरव गंगाशह्र के, मुनिवर गगाराम । 
त्याग तपस्या पर चले, जीवनभर अविराम 11॥ 


वचपन सेह प्रव था, संयम प्रर अनुराग । 
श्रावकपन मे दही किये, विधिवत रहूके त्याग ।12॥। 


तात्विक चर्चा मे उन्हे, आता भारी स्वाद । 
धीरे-धीरे कर चल्यि, विविध थोकंडे याद ।13॥ 


श्रावक प्रतिमा ग्रहण कर, दिखलाया आदश । 
तप श्रेणी पतीस तक, मन मे भारी हषं ॥4॥ 
सवत्सर बत्तीस से, एकान्तर तप रम्य। 
कठिन तपोबल प्राप्त कर, बन गये सहज प्रणम्य ।15॥ 
तुलसी गुरुवर ने किया, बहुत बडा उपक्रार। 
रखी व्द्ध की भावना, निज कर्तव्य से निहार 1611 
वृद्धावस्था मे कठिन, दीक्षात्रत स्वीकार । 
अंत समयं अनशन ग्रहण, कर पहुचे भवपार 11711 
पारिवारिको मेँ बहत, दहै धार्मिक संस्कार । 
ग्यारह जन दीक्षित वने, करते संघ प्रसार ।18॥ 
राज पूणे सुत पास मे, अन्त समय सहयोग । 
सहयोग कर उण वने, अद्भुत मिला सुयोग 1191} 
गंगा मुनि निज कायंमे, सफल, बने शुभ वात। 


"मधुकर' हम भी बढ़ चकते, चिन्तन हौ दिन-रात 11011 
[] 


गंगाशहूर कौ गगा 


वरप्रपर्‌ बण््या 


¬ 
गपत्‌ लाल चौपड 


आपा गंग मुनि गुण सावां, 
आपा तपसौ गरिमा गावा, 
वारे आदर्शा ने घ्यावा, 
सयम सुरसरिता ने सिहढत्ति स्यू पार कर्या। 
सैक्षवगण मे तपसी गगमुनि नाम कर्या 11 घ्र. 1 


गाव रूणिये जन्म भूमि ली, समकित फोज मुनिवर स्यू । 
ज्यू ज्यू समभ पडी लागी, इकतारी भिक्षुशासन स्यू । 
लाभि लियो ये काूणी री, पिक्ञासेवा दन स्यं 
वस्त्र संयम, व्यापार सयम ओौर खाद्य सयम श्रघ्यो मनस्य्‌ । 
राखी सदा सादमी मुनिवर, 
चाहे देश हुवो दिशावर, 
रखता त्याय रो घ्यान वरावर, 
देखो } वालपणे वोयोडा वीज, कंसा पांधरग्या।) 


पद्या लिख्या ये भूतनागरी, पण जागृत अनुभव शवित्त । 
नेक-नीति, प्रामाणिकता री सर्वालयदही साख वदी। 
वोल धोकंड़ा, तत्वज्ञान भौर पडिमा ग्यारह पूरणे हुई । 
गुर सेवा, गुरु शिक्षा पा, वैराग्य भावना जाग उटठी। 
करके कीडी कल्प परीक्षा, 
तुलसी गुरुवर दीन्ही दीक्षा, 
थारी पूणे हुई मन इच्छा, 
भेक्षव शासन नन्दनवन री मौजा मौहि रमश्या ।। 
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सुगन्ध समाधि 


[] 


मुनि रकेश कुमार 


88 


त्यागी वडभागी प्रवल, मुनिवर गंगाराम 
अमर बना इतिहास मे, जिनका पावन नाम 
श्रावक की पडिमा सभी, की सम्पन्न महान्‌ 
जेन धमं इतिहास मे, पायाञचा स्थान 
साठ गौर दो वषं मे, मूनि जीवन की राह 
सहै परिसह्‌ शांति से, नही उस्र परवाह 
कयि वपं वत्तीस तक, एकान्तर उपवास 
तपमे तन्मय हय गये, जगा आत्मविश्वास 
तप का चलता ही रहा, जीवन मे अभियान 
लडी पूणं पैतीस तक, चमत्कार महान्‌ 
वय सर्वाधिक प्राप्त कर, बना दिया इतिहास 
वषे सिताण्‌ मे हुआ, अनशन मे सुरवास 
राज पूवे दीक्षित हुए, पश्चात पू्णनिन्द 
उभय पृत्र के योग से, मिली समाधि सुगन्ध 
सावनसुखा परिवार का, गौरव बढ़ा भपार 
गगा जसा रत्न जो, जन्मा जिसके द्वार 
यात्रा कर भये पुन, गगाणे मुनिराज 
कायं पिता का सिद्ध कर, वने धन्य हज 


1 1॥। 


1121) 


31 


।114।। 


115 


116।। 


17|| 


1181 


119 


[1 


गगाश्हर की गंया 


सत्ता से संहार 


[1 


सुनि चारित्र रुचि "राजनगर 


मुनिवर गगारामजी, लेकर तप तरवार । 
कमं शत्रुओ का किया, समता से सहार ।11॥ 
श्रावक प्रतिमा पूणं कर, तजकर धन परिवार । 
वृद्धावस्था मे किया, सयम अगीकार ।12॥ 
गगणे मे है किया, सूखंप्रद स्थिरतावास । 
विविध तपस्या से किया, अपना भात्म-विकाप्त 113॥। 
दीघं आयु मे है किया, अनशन मन उत्साह 1 
महिमा फली मूलक मे, जसे नदी प्रवाह ।14।। 
यात्रा कर छह वषं से, भये है मुनिराज। 
अंत समय अदुमूत मिला, अवसर वे अन्दाज 1151 
पिता पृत्र कायह्‌ मिलन, हुआ हप अतिरेक ) 
देखा मुनि चारित्र ने, गण मेहम सव एक 116॥। 
श्री तुलसी गुर्देव की, है यह कृपा अपार । 
गति अलक्ष्य गुरुदेव की, क्या जाने ससार 117॥ 
सेवा कर निज जनक की, पाये तुम आनन्द । 
साधुवाद शत-शत तुम्हे, मुनि श्री पू्णनिन्द ।।8।॥ 
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पतीस वषं कग साधु जीवन, तपस्यामय श्वीकार्‌है। 
स्थिरवास प्रवास मे राखी गुरुवर महर अपारहै। 
अंत समय दोनूं पां रो, साफ मित्यो सुखकारहै। 
थारे कारण शोभा पाई, सावणसुखा परिवारहै। 

मुनिवर अमृत महोत्सव वषं, 

गंगाणे मे हरषे हरषे, 

आश्विन शुक्ला द्वादश दिवसे, 
"गणपत' अनशन तप कर गंग मुनि अमर वण्या। 
भेक्षव गण मे तपसी गंगसुनि नाम करग्या। 

[1 


लय-सिरियारी रो सत 


90 गंगा्चहर की गगा 


निज ऋ्रात्म उद्धार 
[] 


साध्वौ केशर 


तपसीजी रा गण म्है ्गवाजी तपतपियो 

थे आ करो तप री गगा म्है न्हावा 
हद हिम्मत कर आदर्यो अणसण दुष्कर कार। 
चढता परिणाम कियो निज आत्म उद्धार। 
भेक्षव शासन है मिल्यो, तुलसी सा गणिराज । 
भवसागर मे इव्या मिलिया तारण जहाज । 
गुरु कृपास्य्‌ है मिल्यो सयम रत्न उद्धार। 
तप सयम री साधनास्यू लियो जीवन निखार । 
पतीस वपे लग पालियो मुनिवर सयम भार। 
त्यागी ममता देह री मन मे समता धार 
आत्म भिन्न शरीर भिन्न ओह है मत्र महान्‌ । 
नश्वर काया है सही ओ जीवन विन्ञान। 
च्यार तीथं सामने करयो कठिन तप काम। 
मगल भावना म्हारी पाभो अविचल धाम। 


दोहे 
गगाणेमे मुनि गगारामजी, हद हिम्मतदहै धारी। 
चौ विहार भणसण करके निज भात्म उद्धारी ॥ 
सित्याणु वर्षा री उञ्नमे कीन्हो काम कमाल । 
मुनि राजकरणजी भाज कर दिया निहाल ॥ 
गुरु कृपा स्यू योग मिल्यो थे वडा सौभागी। 
पित्रु-कऋण स्यू मुक्त वण्या पुरणानन्दजी मामी ॥ 


लय ..- सपना 
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रत-शत साधुवादं 


[] 


मुनि कमल कुमार 


हरियाणा वरं प्रान्त मे, सुन्दर शहूर हिसार । 
श्री तुलसी कर कमल से, सयम त्रत स्वीकार। 


वृद्ध अवस्था मे वने, सुनि गगा अणगार 
धूमे थी मेवाडइ मे, करने धर्मं प्रचार। 


वर्षो तक तप त्याग से, करके अन्तर स्नान 
वय सन्ताणुं मे किया सुखे स्वगं प्रस्थान। 


अंत समय अनशन किया, मन पर लगा लगाम 
अमर वना इतिहास मे, मुनि गंगाका नाम। 


सेवारत मुनि राज, परणं युगल पुत्र प्रख्यात 
जिनकी सारे संघ मे, सचमुच सुन्दर ख्यात । 


पडिमा कर दीक्षित हुए, बना दिया इतिहास 
जिनके पावन दशंन कर, जन मन अति सौल्लास। 


सिहदृति संयम सहज, सिहवृति से पार 
शत-एत साधुवाद दे, नत हो कमल्कुमारः। 
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गंगाशहर मे गंगाधार बही 


7] 
साध्वी जिनरेखा 
गगाराम तपस्वी मूनिवर री गावा बलिहारी बारवार 
सयम पथ सफल कर्यो! 
दोन पुत्रा री सेवा ने सफल करी 
अनशन करये निकात्योरहै सार।1॥ 
पुण्यवान वडा सौभागी हा 
गुरु री करुणा ही अपरपार।।2॥। 
गगाणशहुर मे गगाधार बही 
हो सहज सरल व्यवहार) 31) 
बेटा पोता परपोता थारी सेवा मे 
सहसा अनशन आश्चयं अपार} 4॥ 
कार्‌ देवा वधाई नानाजी मुनि ने 
थे तो कर दियो चेवो पार।15॥ 
श्वावकपण समे ग्यारह प्रत्तिमाघारी 
नर भवे रो निकाल्यो भारी सार।।6॥ 
तपस्या जीवन रो आदशं रही 
अतिम श्वास एकास्तर स्वीकार ।। 7 ॥ 
सौ वर्षा रे निकट रही आयु 
पुण्यवानी रो आर न पार।18॥ 
स्वर्णिम कलश चढायो गण प्रर आखिर 
धारयो सथारा है जय-जयकार।। 9॥ 
[1 


लय-र्म तो वाघलरे 


पस्वी सुनि श्री गगारामजी 95 


फुलवार) सुर्गी जीवन री 


साध्वी कानकवर 


मुनिवर गंगा करी सुरंगी जीवन री फुलवारी 
कर अनशन ओ मनहारी ॥ 


श्रावकपणमे भी सामायिक संवर पौषध करता 
तप-जप स्यू जीवन घटने थे र्या निरन्तर भरता 
श्रमणोपासक री मंगलमय पडिमा ने स्वीकारी 1)1॥ 


गुरु चरणो मे हुआ समर्पित, अपनी ढर्ती वयमे 
चचल मनने करयो नियत्रित, तप सयम कौ लयमें 
सहज सरलता समता रस स्यू भरली अपणी भारी ।।2॥ 


दोन्‌ सुत सम्मुख सेवामे, मुनिवर हा वड़्भागी 
अन्तिम वयमे अनशन री आ, प्रवल प्रेरणा जागी 
चढता निर्मल भावां स्यू, काटी कारां कर्मा री 1131 


प्रभ री महर नजरस्यू गगाशहरसु अवसर पायो, 
चौक-चौक मे गली-गटी मे, रग अनोखो छायो 
गौरवणशाली गण उपवन पा अआपां से आभारी ।14।। 


लय--सयम मय जीवन हौ 
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शासन ने चमकायो 


{¬ 


साध्वी भाग्यवतो श्रीडगरगद्' 


गगाराम मूनिवर भारी जीवन बाग खिलायो। 
जीवन वाग खिलायो थे शासन ने चमकायो हो। 
सत्ताणू वर्पा री येतो व्डी आयु ही पाई। 
वडा-वडा ही काम करया थे आ ही है अधिकाई। 
र्या श्रावकयथे ब्रतधारीजी, फिर श्रावक प्रतिमाधारीजी | 
वासठ वर्षा मे सयम धन तुलसी चरणा पायो हो।1। 
पतीस इक्कीस मजिला तप रा महल बणाया ठाडा। 
ऊपर अनणन कलश चढायो रमग्या तप मे गाढा। 
ही पूरी ही पुण्याई्‌ जी थारे कमी रही नही काई्‌ ही। 
दोन्‌ पत्र मुनि हाथा मे वेडो पार लगायो हो ।2। 
गगाणे रा वासी ये तौ गगाणे स्थिरवासी। 
गगाणे मे तपी तपस्या, गगाणे सुरवासी। 
रहता सयममे रगराताजी, रही सदा चरण मे साताजी। 
गगाराम नाम गगाजल जीवन शुद्ध वणायो हौ 3) 
भिक्ष शासन जयक्तो ओ सौभागी कोई पवि। 
ई गणवन रा फूल सुगन्धी वण सुरभि फंलावे। 
थे हा सचमुच सौभागीजी रह्या सयम पथ अनुरागीजी। 
गावे 'भाग्य' तपस्वी गौरव कण-कण ओ हरसायो हो। 
† दोहा 

सुख मनोवल का धनी मुनिवर गगाराम। 

पुणं सजगता मे ग्रह्यो, सथारो निष्काम ।1। 

राज पूणं मुनि पृत्रद्रय, दियो सहज सहयोग 

गुरुकरुणास्यू ही मित्यो, ओ समुचित सुयोग 12 

गुरुदेव जाण्या अहौ थारे मन रा भाव। 

थे गुरुवर रा जाणिया, चमत्कारी प्रभाव ।3। 


1 लय--मारूजी थारे देश मेगा रेलमाडी 
2. गर तुलसी पद भ्रनुरागी 


क्षरिकापु 


{1 


साध्वी विनयश्रो श्रथमः 


यथानाम तथा गुण अपराजेय व्यक्तित्व 
गंगाधाम मुनिवर गंगाराम 
गगानाम खोला शान्तिधाम 
उत्तरम पह्चानी क्षणमगुर धाम 
अकित राम तपा तप प्रकाम 
निमंलता देकर एक छिदाम 
पवित्रता पायो पर्याप्त दाम 
स्वच्छता की मुरक्षा आठोयाम 
प्राप्त कर रखा जागरूक अपना राम 
कल्मप ह्र तुमने गगाराम । 

जीवन स्तर खोलो शान्तिधाम। 
उन्नत कर 

गए शीघ्रतर 

सिन्धुतर । 
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तीन मुक्तक 
सुनि गंगारामजौ के प्रति 


५“. 


मुनि चोधमल छोपर' 


हम तुम्हे नही तुम्हारे तप को याद करते है। 
वडीउस्रमे सयम प्रतिरूप को याद करते है। 
सावनसुखा परिवार परस्वर्णं कलश चढाने वाले। 
्गगारामजी' तुम्हारे जप को याद करते है। 


यह्‌ अनशन ओर तुम्हारी समताके क्या कहने। 
सयम, तप व सत्यके प्रति ममता के क्या कहने ।। 
रूणिया जन्म, हित्तार दीक्षा, गगणे मे स्वगंवास। 
सरलता, सहजता भौर क्षमता के क्या कहने ।। 


पितु-ऋण से मुक्त वने मुनि राजकरण भी धन्य है। 
पुणनिन्द भी उक्रण बने वदौलत कृत पुण्यहै।। 
आपकी खिदमते का एक अवस्रमिलाथाहमेभी। 
किहाजा भिक्षु शासन कमे निजंरा वास्ते अनन्य है ।। 
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करुण्डलियां 


{] 


सुनि विजय कुमार ` . 


तेरापंथ का तेज अनूठा दिन-दिन बढता जाये 
तपस्वी महाब्रद्ध अनशन करस्वणिम कलश्च चढाए 
स्वाणिम कलश चढाए वाबा गंगा गंगा नहाए 
पुण्यवान, दोनो पुत्रौ के हाथो स्वग सिधाए 
विजयमूनि कहे गंगाणहर मे तीथं गंगा भाए 


सतानवे वर्षो का तपस्वीनव रिकाडं गण पाए।। 
[ 


भाग्योदय 


(] 


साध्वी मक्‌ 


तप संयम की साधना, श्रावक जीवन मांय। 
पडिमा ग्यारह्‌ पूर्णं की, रखू ददता भधिकाय ।1। 
बृद्धावस्था मे कर्यो, संयम पथ स्वीकार) 
भाग्योदय स्य्‌ है मिला, तुलसी तारणहार।2। 
संयममे ही सजगता, करता तप-जप, ध्यान। 
गमाणे गंगा किया, त्प गंगामे स्नान 13, 
सुत दोनूं है संयमी, राज पूणे सुखकार। 
अन्त समय अनशन करा, करदी नया पार।4। 
हुवे पितास्य उच्छण यू, आगम वच अनुसार) 
ठाण तीजे मे कहयो, सुण पट तेओ वार 15) 
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यश कौ बिगुल बजाई 


मुनि हृषलाल 


धन्य गंगाराम अणगार, अन्तिम आराध्यो सथार 
नैय्या पार लगाई जी, यश की बिगुल बजाईजी। 
पडिमाधारी श्रावक बणकर गृहस्थ पणो दीपायो 
वासठ वयमे दीक्षा लेकर मेरु पहाड उठायो 
गुरुवर तुरसी करुणाघार, सथम साज दियो हर बार । नैय्या 
मूनिश्री राजकरणजी थारा द्वितीय पुत्र सुखकारी 
थास्यू ही पहला टी दीक्षा आगम ज्ञाताभारी 
आया कोस सातसौ चाल, अन्तिम मौको मित्यो विशाल । नय्या 
पर्णानन्द मुनीषए्वर की जा दीक्षा हुई शुभकर 
सात वषमे पाच वषे की सेवा धमं समकर 


थारे पुण्यवानी रो योग, गुरुवर बहुत दियो सहयोग । नेय्या. 


सत्ताणू वर्षा री सारी उमर आपने पाई 
चैतीस साल सयम पाल्यो गगाणे ज्योति जलाई 


दोनो पुत्र मुनिगण हीर, सेवा करता र्या सधीर 1 नेय्या. 


भिक्षु शासन है जयवन्तो तुलसी आज रुखाले 
सदा फलता फलता रहवे जो आज्ञा मे चालं 


"हषं मुनि' तपसी रो ध्यान, ध्याया कर्मा रो अवसान । न्या. 


लय-नीते घोडे रो ग्रसवार 
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...11 111 


,..112।। 


1131 


..114॥। 


..115॥} 


101 


'द्प्पयः 
{] 


मुनि नवरतनमल 


वासी गंगाशहर के गंगाराम सुनाम। 
गण-गंगा मे स्नान कर पाये परमाराम। 
पये परमाराम नाम साथेक कर पाये। 
संयम-तप मकरन्द स्वाद अनुपम चख पये। 
अनशन करके अन्त मे चले गये सुरघाम। 
वासी गगाश्शहूर के गगाराम सुनाम ।1।। 


पड़मिाधारी अणुत्रती, श्वावक श्रद्धाशील। 
दीक्षित होकर हो गये, गणमे प्रथम दलील ।12॥। 


वय मे बासठ साल की, बने संयमी सूर। 
दीषेकाल कर साधना, ल्या लाभ भरपूर ।13। 


दोनो नन्दन पास मे, राज वे पुणनिन्द। 
योग प्राकृतिक मिल गया, जसे स्वगं सुगन्ध ।।4॥। 


नवति-सात वपु का, उदाहरण उत्कृष्ट । 
श्रमणसंघमे रख दिया, नया लिख दिया पृष्ठ 151 
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कर गया खेवौ पार 


[] 


मुनि राजकुमार 


श्रावकपन मे तप कर्यो, फिर ली पडिमाधार। 
वय वासठ पाई जणा, दीक्षा की स्वीकार ॥ 
वत्तीस वर्षां तक कियो, एकान्तर तप अप। 
माला अनुपूर्वीं च्या, खूब कर्यो है जाप ।]। 
सौ वर्पामे तीन कम, आयु पाई भाप। 
दोन्‌ सूत हा पास मे, जवर जमाई छाप ।। 
ग्यारह आश्विन शुक्ल मे, कर अनशन तिविहार। 
वारह्‌ पर तेतीस मिनट, कर गया जय-जयकार । 
चवविहार दिन दुसरे, बारस सुकरवार। 
एक अटूठावन मिनट पर, कर गयासेवो पार। 


व्प्रभिनन्दन शत वार 


[] 


मुनि भ्रभिनस्दन 


मुनिवर गगारामजी, स्वय वने है धन्य। 
उनके कारण वन गया, गगाणा भी पुण्य ।।1॥ 
वर्षो तक करते रहे, एकान्तर उपवास] 
दुर-द्रुर फली वहुत, जिनकी सुगुण सुवास 112॥ 
मुनि अभिनन्दन कर रहा, अभिनन्दन शत वार। 
अनशन व्रत मे कर गये, अपना बेडा पार 13, 
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ऋररासंसा मारी 


[1 


महिला मण्डल, गंगाशहूर 


मुनिवर तपसी भारी थे हृद हिम्मत धारी। 
चढते भावास्यू ये लियो भणसण भारी) 
सत्याणु वर्पारी उस्न मे मुनिवर काम कमाल कियो। 
सयम री कर विमल साधना जीवन ने चमकायो। 
जीतीः अतिम बाजी जावा म्है वलिहारी। 
गुरुदेव री पूणे कृपास्यूं थाने अभिनव जोग भित्यो। 
मुनि राजकरणजी पुरणानन्दजी दोनो रो सहयोग मित्यो । 
ये कितना बडभागी हौ मिल्यो मौको भारी। 
थां जिसा तपसी सन्ता स्यं श्ासण है सौभागीहो। 
मन पर कावरूकरथे भाखिर काया रीममतात्यागीहौ। 
समाधि मरण आखिर ल्य थे स्वीकारी। 
गंगाणे रा वाया-मायां तपसी रा गुण गावा हो! 
थारे संथारे री मुनिवर सुशिया आज मनावा। 
तपसी रा गुण गायां जीवन नया तारी हो। 
लास्ट पैतीस वपं संयम पाल्यो जीवन मे तप.धार्योथे। 
मुनि पूरणानन्दजी सेवा साजी मपनो तन-मन मारयो हो । 


लय-नयरालो देवदियो 


[¬ 


गगाहूर की गगा 


भद्र प्रकृति, पग-पगं पापां स्यं उरणौ । 

र्यो लक्ष्य एक-'भव-सागर पार उतरणौ' 1 

पूणे समपित, क्यो एक गुरु-शरणो । 

अनश्चन-पूवेक, गगाणे पड़त मरणो ॥ 

है लाख-लाख लखदाद, सफल जीवन लाखीणौ 1151 
वयोवृद्ध स्थिरवासी गुणचन मुनिवर । 
को र्यो साभ सेवा मे अत्ति ही सुखकर ॥ 
सभी शक्ति सारू सेवा पुनम मुनिवर! 
मुनि राजकुमाररह्यो सेवा मे हाजर। 
सहयोग सत्या रे साथ दियो सत्ति केशर) 
अवसर सुन्दरसेवरोभाव स्थू मीणो 116) 


सेवा मे पुत्र-रत्न मुनि राजकरणजी । 
मुनि पूर्णानन्द ज्येष्ठ सुत रहै समनजी।) 
केरसेवा खूव चुकायो पितृ-ऋणजी। 
आदशं नमूनो व्यावच रो इण सणजी 1 
गा-गा कर गुण तपसी रस कूले सौनो ।17॥ 


सौरटा 
मुनिवर गगाराम व्य सित्याणू वपं मे। 
जन्म-धाम भभिराम, भआदरियो अनशन जवर ॥। 
हद हिम्मत रो काम शेष समय समभाव स्यू) 
कर उजवात्यो नाम, सजम जीवन सफल कर। 
पड़्मिधारी श्राद्ध वणा वय वासठ वषं मे॥ 
तुलसी चरण आराव, साते सयम-पथ लद्यो। 
राज परणानन्द सुत विहुमूनि है सेवा मे! 
लहि बानन्द अमद उकण पितृ-ऋम स्थू व्ण । 
घन तपसी तप-तेज आट्म-शक्ति अद्भूत चिली । 
शिव-सुख वरवा हेज, तपसी रे रू-रू रम्यौ॥ 
सयम-जीवन सार उज्ज्वल मावां स्यू ग्रही) 
ससे उतारो पार भार लियो जो सहपं यह्‌॥ 


तम....लावणी 
1. निदेशक, समण सस्कृति सकाय, जन विश्वभारती 
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गगाज्यू निमे, राम-राम परथ चीनो। 

मूनिगगाराम नाम निज सार्थक कीनो ।आंकड़ी। 

पड़मा ग्यारह चढता परिणामां पूरण। 

कर भयो मुदित म॒न, पुलक्रित तन रो कण-कण ।॥ 

हुई बृद्धि वेराग्य भाव मेक्षण-क्षण। 

तंयार हुये फिर वे साधुपन लेवण 1 

जाण्यो पाणो दुरुभ नरजन्म नगीनों ।11॥ 


यद्यपि उमर थी बवासठ वरसा री। 
फिर भी वराग्य वृत्ति अति तीव्र तिहारी ॥ 
देकर दीक्षा गुरु जीवन नैया त्यारी। 
वण गयेश्रमणश्रावक वे पडिमाधारी।। 
साते पोह सुदी सात्यू हिसार रसभीनो। 
नव कीतिमान स्थापित गणमे कर दीनो ।112॥ 


पतीस वषं कग सयम-जीवन पाल्यो । 

तप-जप-स्वाध्याय घ्यानस्यू खूव उजात्यो | 

कर अनशन भत मे जवर जग ब्रत भाल्यो । 

सुद वारस आश्विन दिन सुरपुर कियो ठात्यो । 

धन पंडित मरण भी सयम जीवन जीणो 113॥ 


वेले मे कियो सधारो सुविचारी। 

इक दिन तिविहारी, इक दिन ही चौविहारी।। 
वय स्ित्याणूं वर्पम इचरजकारी। 

ओ काम क्रियो वाचो तप-यमताघारी। 

सयम जीवन पर स्व्ण-घ्लण मगीना 1411 


गगाण्ट्र्‌ कृ सरणा 


दवरिशिष्ट 





श्रद्धा “सुमनः 
(1 


मुनि श्रेयांसकुमार, 'गंगाशहूर' 


1. संयम धन स्वीकार कर, किया अनूढा काम। 
गंगा सम निर्मल वने, मुनिवर गगाराम।। 
@ सावनयुखा परिवार का, शासन मे सहयोग। 
चवदह्‌ दीक्षाएं हुई, मणि काचन सयोग।। 
3. तात्विक चर्चा के रसिक, कर्‌ थोकड़े याद। 
श्रावकपन से ही लिया, सिखलाने का स्वाद ।। 
4. तपस्या में तल्लीन वन, तन का खीचा सार। 
अनशन पूणं समाधि युक्त, कर पये भव पार॥ 
9. पुत्र युगल सहयोग से, पाया पूर्णानिन्द। 


मनि श्रेयास विकास हौ, टूटे भव के वन्ध ॥ 
¬ 
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भ्रावक-साचनीा 


श्रावक की ग्यारह प्रतिमा 


दरछन-प्रतिमा 
समय-एक मास । विधि-सवे-धमं रुचि होना, सम्यकत्व विशुद्धि 
रखना, सम्यकत्व के दोषो को वर्जना! 


व्रत-परतिमा } 

समय--दो मास, विधि-पाच अणुत्रत जौर तीन गणत्रत धारण करना 
तथा पौपधं उपवास करना । 

सामायिक-प्रतिमा । 


समय-तीन मास । विधि-सामायिक गौर देशावकाशिकं ब्रत धारण 
करना। 


पौषघ-प्रतिमा । 

समय--चार मास, विधि-अण्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या भौर पूणेमासी 
को प्रतिपूणं पौषध त्रत का पालन करना) 

कायोत्सर्ग-प्रतिमा 1 

समय-पाच मास विधि-रात्ि को कायोत्सगं करना) पाचवी 
प्रतिमा वाला (1) स्नान चही करता। (2) रात्रि-भोजन नही 
करता। (3) घोतीको छाग नही देता। (4) दिन मे ब्रह्मचारी 
रहता है । (5) रात्रिम मंथुनकापरिमाणकरताहै। 
ब्रह्मचर्य-प्रतिसा । 

समय-छह्‌ मास । विधि-सवेथा शील पालना । 

सचित-प्रतिमा । 

समय-सात मास । विधि-सचित भाहार का परित्याग करना । 


आरस्म-प्रतिमा। 
समय-आरठ मास । विधि--स्वय आरम्भ-समारस्भन करना। 
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रयन-- विछछौनो कौ सीमा करना । 

विलेपन - केसर, चन्दन, तेल आदि लेप करने वाचे पदार्थोकी सीमा 
करना। 

अब्रह्मचयं- मेथुन सेवन कौ सीमा करना ! 

दिशा -- हौ दिशाभो मे यातायात वमन्यजो भीप्रदृत्तिया की 
जाती है, उनकी सीमा करना । 

स्नान --स्ननवजलकी मात्राकी सीमा करना। 

भक्त-- अशन्‌, पान, खादिम, स्वादिमकीसीमा करना) 


श्रावक के दस लक्षण 
जीवादिनौतत्वोका ज्ञाता 
सकट के समय देवतादि कौ सहायता कौ कामनानकरना। 
धर्मादिकार्योमेद्ट रहना ! देवो के चलाने प्रभी चलितन होना। 


. निर्गन्ध प्रवचनमे शकादिन करना 


शास्त्ोके अथंको कुशलता ग्रहण करना। 


. निग्रन्थ प्रवचन कोही ससारमे सार समञ्लना। 


घर्‌ काटार वन्दन करना) 


. विश्वास पात्र होना। 


बारह व्रतो काधारक हौना। 
साघुओ को निर्दोप आहार-पानी देना (बहराना) 


श्रावक की दनिक जीवन चर्या के सकत्प 


. मैमन की शाति के लिए प्रतिदिन प्रात आसन, मन्त्र जपओौर ध्यान 


काअभ्यास करूगा) 
मै प्रतिदिन पन्द्रह मिनट सत्साहित्य का स्वाध्याय करूगा। 


. मे आत्मतेज बढाने के लिए प्रतिदिन एक घण्टा मौन करूमा। 


मै सप्ताह्मेकमसे कम एक वार सामूहिक प्राथेना, सामायिक साधना 
तथा मोष्ठीमेमाग टूगा। 

मै प्रतिदिन सोते समय शुभ सकत्पो को दोह॒राऊमा । 

गृहस्थ जीवन मे पूरी प्रामाणिकता निमायी जासकतीहै,इसपर मं 
नित्य नये प्रयोग करूगा । 

मेरे कारण कही परिदारमेभणान्तितोनर्हीं वड रहीहै प्रतिदिन 
चित्तन करूमा । 
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मरेष्य-प्रततिमा । 

समय-नव मास । विधि-नौकर-चाकर आदिमे आरम्भ-समारंभनं 
कराना। 

उदिधष्ट-वजंक-प्रतिमा। 

समय-दस मास । विधि उदिधष्ट भोजन का परित्याग करना । दकश्षवी 
प्रतिमा वाला वालो काक्षुरसे मुण्डन करता है मथवा शिखा धारण 
करताहै। घरसवधी प्रष्न करने पर “मं जानताहूंयानही' इन दो 
वाक्यों से ज्यादा नही वोलता। 


11. श्रमणसूत-प्रतिमा । 


समय--ग्यारह मास । विधि-ग्यारहवी प्रतिमा वालाबालो काक्षुरसे 
मण्डन कृरता है अथवा लोच करताहै ओीरसाघु का आचार, भण्डोप- 
करण एव देण धारण करता है । केवर ज्ञात्तिवगं से उसका प्रेम-वधन 
नही टूटता, इसलिए वह भिक्षा के लिए केवल ज्ञातिजनो मेही जाता 
है । अगली प्रतिमा मे पहली प्रतिमा का त्याग यथावत चाद रहता ह । 


चौदह नियम 
श्रावक भपने जीवन मे सब प्रकार की पापकारी प्रवृत्तियो क्रा त्याग 


नही कर सकता । फिर भी उनकी सीमा का निर्धारण कर सकता है । सपाप 
प्रवृति की सीमा कानिर्घारण भी आध्यात्मिकं विकास का एक द्वार है। 
श्रावक के दंनदिन व्यवहारिक प्रवृत्तियो केसीमाकरणका एक क्रम प्राचीन- 
कालसे चला रहा है, जिसमे प्रमुख रूप से चौदह विन्दुओो कास्पर्णदै।ये 
चौदह विन्दु चौदह नियम की संज्ञा से अभिहित ह -- 


सचित -- अन्न, पानी, फल भादि सचित वस्तुओ की मीमा करना । 

द्रव्य -- खाने-पीने सवधी वस्तुमो कीसीमाकरना। 

विगय -- दूध, दही, घी, तेल, गुड, मिटाई-इन छट विगय के 
परिभोगकीसीमाकरना। 

पन्नी -- चूते, मोजे, खडाऊ, चप्पर मादि की मीमा करना । 

ताम्बूक -पान, सुपारी, इलायची, चरणं जादि मुवा के द्रव्यो की 
सीमा करना। 

वस्म -- पहनने के वर्की मीमाकररना। 

कुमुम-- फूल, एत व अन्य सुगंवित बन्तुर्जकी रीमा करना। 

चाहून--मोटर, रेल, ग्करुटर, रिष्ामआदि वाहनौ की मीमा करना) 


गमाध-र ङी गगा 


20. 


21 


परहितकारो-जो ओरोकोन्याय मागे पर चलने कौ प्रेरणा देताहो। 
लब्ध-लक्ष्य-- जिसे अपने लक्ष्य का विवेक तथा स्थिरता प्राप्त हो 
गई दहो 

नोर ~ जो उपयुक्त सभी गुणो को अपने मे अनुभव करते दहै वे उक््रष्ट 


कोटि के साधकटहै, जो इनमेसे माधे गुणो का अनुभवं करते है वे मध्यम 
कोटि के साधक ओरजो आधेसे स्यून गुणो का अनुभेवकरते है वे 
साधारणकोटिके साघकटहै) 


श्रावक के तीन सनौरथ 


. श्रावक यह भावना भाये कि वह शुभ दिन केव आएगा जब मै अल्पया 


मधिकं परिग्रहुका त्याग करूगा) 


. श्रावक यह्‌ चितनकरेकि वह शुभ समय कवर प्राप्त होगाजव मे 


गरहस्थावास को छोडकर सयम ग्रहण करूगा | 


. श्रावक यह्‌ विचार करे किं वह्‌ मगल बेला कव आएगी जब मं अन्तिम 


समय की संलेखना कवे अनशन कर मरणकी इच्छा न करता हुभा 
समाचिमरण को प्राप्त करूगा । 


श्रावक के चार विश्चाम 


जसे भार वाहकमनुष्य के चार विश्वाम होते दै- 
भारकोएक कषे से द्ुसरे कधे पर लेना । 2. शौच्चादि करते समय भार 
को नीचे उतारना। 3 रास्ते मे रात पड़ने प्र देवालयमे विश्चाम 


करना) 4. जहा पहूुचना है वहां भार से वित्करुल मुक्त होना। उसी 
प्रकार सासारिक भारसे दवेहुएश्रावककेभी चार विश्राम मने ययेहै। 


1 


2 
3 
4 


८ ~+ € £ ^~ 


अणुत्रत । वारहव्रत, विविध त्याग-प्रत्याख्यान } 
सामायिके साधना) 
पौपध साधना । 

 सलेखना पूवक अनणन । 


दस निमितो से उच्च गति का बन्ध 
सन्तो के दर्णन न होने पर पश्चाताप करने से । 
- प्रवचन न सुन सकने पर पश्चाताप करने से) 
ज्ञान देते समय अशुद्ध होने पर पश्चाताप करने से। 
. शक्ति होते हुए न पढने पर पश्चाताप करने से । 
. साधापकि की सभारन करने पर पण्चाताप केरनेमे। 
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श्रावक कंसा हौ ? 


- अक्षद्र--जिसका जीवन व्यवहार अक्षुद्र अतु गभीर हो । 
- रूपवान--जो शरीर व इन्द्रियो से सक्षम तथा मजनूत अस््थिसस्थान 


वालाहो। 
भ्रकृतिसोम--जिसके स्वभाव में शाति ओर सहिप्णुता का भाव हो । 


. ल्ोकप्रिय-- जिसने अपने व्यवहारो से समाज मे लोकप्रियता प्राप्त 


की हो । 


- अक्रूर--जोक्रूरता प्रभावित दामन ओर शोपण जेसी प्रदृतियोंको 


प्रश्रय नही देता हो 1 

भीरू--पापात्मक कार्यो को करते सकोच का जिसे अनुभव हो । 
अश्ञठ-जिसके जीवन व्यवहार मे छल, प्रपंच, माया, पूर्तता जसी 
आत्म-घातक वृत्तियां न हो । 


. सुदक्ष-जो सभी आवश्यकं कायं दक्षतापूवक (कुशलतापूर्वंक ) करता 


हो तथा जिसकी काये-विधि सभी के लिए अनुकरणीय हो । 

लज्जालु--अकरणीय कार्यो से दुर रहकर सदाचार का आचरण करता 
हो । 

दयालू- धमं का मुल दया है, यह्‌ सोचकर जो दया, करुणा, प्रेम 

आदिकेभाव रखताहो। 

मध्यस्य-राग ओरद्रेप वण किसी का पक्ष नहीलेकरजो न्यायका 

आदान-प्रदान करता दो । 

गुणानुरागी--गुणवान व्यवितियो का बहुमान, निगुण व्यक्तियो की 

उपेक्षा तथा सग्रह मे तत्पर रहता हौ । 

सत्कथ--विवेक ही धर्म है, यह्‌ सोचकर सदा सत्य भाषण करता हो । 

सुपक्षयक्त--जो अपनी घरम-यात्रामे परिवार को अनुकूल वनाये सपने 

मे सम्थंदहो। 

सुदौ्घंदर्शा--जो सूदरूर भावी परिणामो को सोचकर चलता द्रा 1 

विकेषज्ञ--जो हेय, जेय नथा उपादेय पदार्थो कौ विशेष जानकारी 

रयतादटो। 

वद्धानुयायो--दृद्धो के अनुभवो का जो अनुगमन क्ता दौ । 

विनीत--मोक्ष-घ्राप्तिकरामून चिनयद्ैय्‌ सोचप्रमवकै प्रति ता 

विन व्यबहुार्‌ करनादौ) 

कुतस--जो अपने घर्मानार्यं फो परम उपकारी मानतादो। 


र 
1 


5. शासन के किसी साधु-साध्वी मे दोष जान पडतो स्वयं उसेया भावाय 
को जताङऊंगा । प्रचारित नहीं करूगा 1 

6. मं अपने खान-पान की शुद्धि बनाए रखुंगा | 

7. मे प्रतिदिन एक सामायिक था कम-से-कम वीस मिनट धर्मोपासना 
करूगा । 


तपस्या का फट 


राग ओरद्रंषके कारण प्रति समय जीव के अशुभ तथा असाता कारक 
कर्मो काबध होता रहता है! जववे क्मंभोगमे अति है तव वे अपना भेयकर 
दु.खद प्रभाव दिखाते है । उन कर्मो सेचुटकारा पाने का एक साधन तपस्या 
है । तपस्या का प्रारम्भ नवकारसीसे होता है) नीचे तपस्या भौर उसका फल 
दिया जा रहार किस तपस्या से कितने वर्षो के अशुभ कर्मो काक्षय (नाश) 
होता है । 


1 नवकारसी सौ वषं के अशुभ कर्मक्षय 
2. पोरसी एक हजार वषं कमं क्षय 
3. डेढ पोरसी दस हजार वषे कमं क्षय 
4. दोपहर (आधा दिन) एक लाख वषे कमं क्षय 
5. एकासन दस्र छाख वपं कर्मं क्षय 
6. नीवी (विगय व्याग) एक करोड वषं कमं क्षय 
7. एकल ठाणा (एक घटेके 

अन्दर मौनसे खाना) दस करोड वषं कमं क्षय 

आयविल सौ करोड वषं कमं क्षय 

उपवास एकं हजार करोड वषं कर्मं क्षय 


10. एक प्रतिपूणं पौषध का क्या फल ? 
2777 करोड 77 लाख 77 हजार 777 पल्य तथा एक पत्य के 
नोवे भाग का सातवा भाग जितना देवता का आयुष्य बधा है । 

11 एक पहूरकी सामायिक करनेकाक्या फलठहै? 
32 दोष रहित सामायिक करे तो 347 करोड 22 लाख 22 हजार 
222 पल्य तथा एक पल्यके नौ भागमेसे एक भाग जितना देवायुष्य 
वधतादहै। 

12 48 मिनट की शुद्ध सामायिककाक्याफलहै? 
92 करोड 59 लाख 25 हजार 925 पल्य तथा 2 पल्यका 4 भाग 
जितना देवायुष्य व॑धता है। 
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6. भनुक्रूल योग होने पर भी सुपात्र दान न देने पर पश्चाताप करने से। 
7. पूवं ओर पर्चिम रात्रिम साधु ओर्‌ श्रावक घर्म की चितवलात करने 
पर पश्चाताप केरनेसे। 
8. सामायिक तथा प्रतिक्रमण शुद्ध न होने पर पश्चाताप करने से। 
9. साधु-साध्वियो की सार-संभाल न करने सकने पर पश्चाताप करने से। 
10. त्यागी मुनियोंको विहार करवाने न जाने पर पश्चाताप करने से। 


दस प्रत्याख्यान 


नवकारसी- सूर्योदय पश्चात एक मृहृतं तक कु नही खाना । 
पोरसी-एक प्रहर दिन चे तक कु नही खाना । 
उढपोरसी-ड प्रहर दिन चटे तक कुछ नही खाना । 
दोपहर--आघे दिन तक कुछ नहीं खाना । 
एकासन-- दिन में सिफं एक वार एक जगह वैठकर खाना । 
नीवी-एकासन की तरह पक्ष वार विगमय रहित भोजन करना 
एकलठाणा-दिन में एक वार, एक जगह मौन से एक घन्टे खाना 
आये विल--एक धान (अदुणा व दुखा) पका हुआ एक वार खाना । 
चरमप्रस्याख्यान--दिन अस्तं होने के एक घन्टे पहले खाना पीना । 
उपवास--तिविहार (पानी के अलावा नही), चौविहार (खाना-पीना कुच 
नही 1) 
अचिह-अश्रिहपूराहोने के पहते नही खाना। 
नोट --क्रावक को वषं में एक बार दस प्रत्यास्य्रान अवश्य करने चाहिए । 
श्रावक्र-निष्ठा प्न 

म॑तेरापंथ धर्मं शास्तन का अनूुयायी श्रावक हू/श्राविकाहूं। इसका 
मुके गौरवदहै) मे इसे जीवन-विकासका तथा समस्याओंके समाधान श 
सन्ने वड़ा आलम्बन मानता हूं । अतः अपने दायित्व-निर्वाह्‌ तथा आस्था क्न 
पुष्टिके लिप इन संकल्पो को स्वीकार करता हूं । 
1 म आचार्यं लिक्षुकी मयदि, तेरापंय धर्म-णासन तथा शासनपत्तिके प्रति 

समर्पित रहुगा । 

2. मै गासनकी अगण्डता के दिए चनत जागर रह्मा । दलवदी को 
प्रोतमाहून नदी दूना । 
मै जामनसे वहिर्मतत व्यमिति (टालाकर) कोप्रध्यनदी दूंगा 
म आनाये फी अनाके प्रतिद्धल पर्ति को समर्थन नही दूंगा। 
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पहामत्र-साधना 


नमस्कार महामंत्र जेन परम्पराका विशिष्ट मंत्रहै, इस मगल मच्रके 
दारा लाखों नदी, करोडो व्यक्ति खाभान्वित हुए है । यह्‌ मगल कामनाभौसे 
भरा मन्त्र जगत्‌ मे मागल्यक्ी वृद्धि करताहै। मागल्य की भावनाओं को 
वढाता है) इस मत्र के पीट अनन्त साधको की साधना है, अत इसकी 
नियमित साधना से साधकके सभी मनोरथ पूणं होतेहै) 
रमो श्ररिहुताणं : 
मे अरिहृन्तो को नमस्कार करताहूं। 
जिन्होने राग-देष रूप कमं शत्रु का नाश केवल नान ब्रह्मज्ञान) 
प्राप्त करलियाहै, वे तीर्थकर भगवान अरिहन्त कहलाते है । 
णमो सिद्धाणं : 
म सिद्धो कोनमस्कार करतादहूं। 
जो अष्टकर्मोकी सर्वथा क्षय करके निजात्मरूपमे अवस्थितहोगएहै, 
जम्ममरणकी श्युखला को तोडकर सिद्धी, मोक्ष, निर्वाण प्राप्तकर 
चुकेदैवे सिद्ध कहते हे । 
रमो श्रायरियाणं : 
मे धर्मीचार्थं को नमस्कार करतां । 
ज्ञान, दशंन, चरित्र, तप ओौर वीयंमे पाच प्रकारके आचार, जो स्वय 
विशेप जागरूकता से इनका पालन करते है ओर अपने शिष्यो से पालन 
करातेहैवे आचाय कहलाते है] 
रमो उवज्भायाण : 
मे उपाध्यायको नमस्कार करता हूं । 
विशेषत धमं शास्त्रो के अध्ययन-अध्यापन कायं को सम्पादित करने 
वाले उपाध्याय कहुखाते है । 
रणमो लोए सन्वसाहूणं : 
मे लोक के सव (णुद्ध) साधुओको नमस्कारकरताहूं] 


13. 


14. 


15. 


16. 
17. 
18. 
19. 
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एक घडी संवर करनेकाक्याफलरहै? 
46 करोड 39 लाख 62 हजार 9620 पल्य का देवायुष्य वघता है । 
नवकार मत्र की एक माला स्थिर चित्तसे पठने काक्या फलै? 
19 लाख 63 हजार 267 पल्य का देवायुष्य वधता है । 
एक वार अनुपूर्वीं शुद्ध चित्त से पठने काक्याफलरहै? 
जघन्य 66 सागर, उत्कृष्ट 500 सागर के पाप कटते है । 
वेला करने से कितने उपवास का फल ? 5 उपवास का 
तेला करने से कितने उपवास का फल ? 25 उपचासका 
चौला करने से कितने उपवास काफल? 125 उपवासका 
पचोला करने से कितने उपवासकाफल? 625 उपवासका 
नोट -एेसे ही एक-एक ब्रत ओर बढाने से पाच गुणा अधिक समक्षना) 
हर तपस्या पर प्रहरसी करने से दृगुना लाभ होताहै। 


{~ 


म 
गमाम कका 


अप-साचना 


विशिष्ट अक्षरो के सयोजनकानाम मव्रहै। मत्र अपने ध्वनि संघषं 
के द्वारा विविध शक्तियो को भाकषित करताटहै। अत जीवन विकासक्रममे 
'जाप' महत्वपूणं साधना काञजग बनजाताहै। कुं मत्र एकान्त आत्मविजय 
मे सहायता करते है ओर कुछ मत्र भौतिक शक्तियो का आह्वान करते है, 
किन्तु हमारा उदेश्य आत्म शुद्धि रहना चाहिए 1 


जप-साधना विधि 


1. जन अनुष्ठान के लिए ढ स्था भौर आस्यन्तर पवित्रता की अत्यत 
सावश्यकता है । 


2. जपकालमे सीमित द्रव्य, एकासन, आयम्त्रि उपवास आदि अवण्य 
होने चाहिए । 


3 मन. स्थेयं के लिए नियत आसन मे वेठकर (पद्‌मासन, सिद्धासन, 
सुखासन) नासाग्र या मुकुटि पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । 


4 जपकाल मे नियत्त समय (पश्चिम रात्रि, प्रात शौच निवृत्ति के वाद 
या पूवं रात्रि) तथा नियत स्थान भी मपना स्वतच्र महत्व रखता है । 


उपयोगी जप-मव्र 
1 नमस्कार मंन्नकेएक-एकपदकारगोके साथ चिन्तन करे। 
ओम्‌-ग-सि-आ-उ-सा नम. 
यह्‌ नमस्कार मत्र केपाचो पदो का वाचके मन्रहै। 
2. ओहसा विकास के लिए - 
धम्मो मगल मुक्किट्ठ हिसा सजमो तवो । 
देवावि त नमसति जस्स घम्मे सया मणो। 


3 कषाय विजय (आत्म विजय) के लिए-- 
एगे जिये जिया पच, पच जिये जिया दस। 
दसहा हु जिणिताण, सव्व मत्त जिणामहुं ।। 


जो मुनि पंच महाव्रत पालक, अठारह सहस्व गुण धारक तथा परमो- 
पकारकदहैवे मुनि साघु कहलाते है । 
इस महामंत्र के पांच पददहै भौर 35 अक्षरहै। इसमे किसी व्यक्ति 
विकश्ेप को नही किन्तु गुणीजनों को नमस्कार किया गया है! मरिहृन्तौ के 
12, सिद्धो के 8, आचार्यो के 36, उपाध्याय के 25 एव साधुभो के 24 गुण 
होते है। इस तरह कुल 108 मनको की माला का जप करिया जाताहै। 
108 गण पाच पदों की वदना मे अर्ग-अर्ग वताए गए है । 
एसो पंच णमुक्कारों सव्व पावप्पणासणो। 
मंगखाणं च सव्वेसिं पढमं हवद्‌ मगल ।। 
यह्‌ नमस्कार महामंत्र सव पापोंकानाश करने वाला ओर सव मंगलो 
मे प्रथम मंगल दहै । रग व स्थान का ध्यान रखते हुए श्वासोच्छवास के साथ 
माला जपने की विधिया। 


रग: 
णमो अरिहंताणं : श्वेत रग मे अरिहन्तों का ध्यान 
णमो सिद्धाण. लाल रंगमे सिद्धो का ध्यान 
णमो आयरियाणं : पीले रग मे आचायं का ध्यान 
णमो उवञ्ज्ञायाण : नोले रंग मे उपाध्यायका ध्यान 
णमो लोए सव्वसाहुण : कृष्ण रगमे साधुओं का ध्यान 
स्थतः 
अरिहन्त मृकूटी पर 
सिद्ध मस्तक के मध्य भाग पर (तालु स्थान) 
आचाये हदय पर 
उपाध्याय नानि पर 
साधु पैरो के अगूठो पर 
श्चास : 
श्वास ग्रहण करते हुए णमो अरिहताणं 
वास छोड़ते हुए णमो सिद्धाणं 
पुन. वास ग्रहण करते हुए णमो आयरियाणं 
श्वास छोडते हुए णमो उवज्छायाणं 
पुनः वास ग्रहण करते हए णमो लोए 
श्वास छोडते हुए सव्वसाहुणं 


नोट :- यदि वास का क्रम इतना लम्बानहो सके तो एक पद को दो भागो 
मेर्वांट दे । जैसे श्वास ग्रहण करते हुए णमो भौर छोड़ते समय श्वास मे 
अरिहृताणं अथवा श्वास को हृदय चक्र पर रोक कर महामंत्र का जपकर। (¬ 
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11 संकट निवारक मन-- 
ओम्‌ अ--भी-रा-शि-को नमः 
इस मव्रकीमालासे भूत-प्रेत जनित कण्ट बहुत जल्दी दुर होतेरै। 
यह मत्रजाज भी अपना चमत्कार दिखाता है। इसमे पाच घोर 
तपस्वियो की स्तुति है- 

. अ--अमीचन्दजी स्वामी 

भी--भीमराजजी स्वामी 

. रा--रामसुलजी स्वामी 

, शि- शिवजी स्वामी 

. को--कोदरजी स्वामी 
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12. ओम्‌ भिक्षु-- 
यह्‌ मत्र शरद्धावान लोगो के लिए महासत्र का कायं करता है। 
इसका सवा लाख जाप करनेसे अवश्य चमत्कार होताहै। प्रारम्भ 
भादवासुदीतेरसया दीपावलीसे करे। 


ग्रह शात्तिके ल्एि तीर्थकरों का जाप 
तीर्थकरोके नाम परम मागलिकरहै। इनके जापसे शासन सेवक देव 
(यक्ष) मौर देविया (यक्षी) प्रसन्न होते है । समय पर वे स॒केट निवारणके 
लिए साक्षात्‌ उपस्थित भी होते है । 
प्रतिदिन प्रात्त ओर साय निम्नोक्तं विधिसे एक आसनमे वैठ्कर 
माला जाप किया जाता है) 


ग्रह॒ नाम दिशा मालारग जाप 

1 सूर्य पूवं लाल 7,000 
2. चन्द्र उत्तर श्वेत 11,000 
3. मगल पूवे लाल 10,000 
4. वुघ पूवे पीला 4,000 
5. वृहस्पति ई्णानकोण पीला 19,000 
6. शुक्र पूवं श्वेत 16,000 
7. रानि पश्चिम ष्याम 23,000 
8 राहु पूवं या पश्चिम श्याम 18,000 
9. केतु पूवं नीला 7,000 
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बरह्मच विकास क लिए-- 
देव दाणव गधन्वा, जक्ख रक्खस्स किन्नरा 1 
वंभयारि नमसति, दुक्कर जे कसेन्तित। 


विन विनाज्ञ के लिए-- 
नमिङऊण असुर सुर, गरूल भुयग परिवदिये। 
गय किलेपे अरिहे, सिद्धायरिय उवज्ज्ञाव सव्व साहूण ॥ 


लोगस्स उज्जोपगरे-- 

यह पाटी चौवीस तीर्थकरो कीस्तुत्तिरूपमेदहै । इसपाटीकाकमसे 
कम? वार रातको सोते समय ध्यान करना चाहिए । इस मगल संत् 
केष्यान से स्वप्न नही अति) शासक-सेवक सभी देव भौर देविया इससे 
प्रसन्न रहते है । इसकी पूरी मालाफेरीजाएतो विंशेप लाम होता है। 
उपसग हर स्तोत्र-- 

यह्‌ भदरवाह स्वामी द्वारा रचित महा प्रभावक मत्रह। इसका साधन 
पौष वदी 10 सेप्रारम्भहोता है। इसका बीज मन्त्र है--, 

"भम्‌ टी श्री नमिऊण पास, विसहर, 

वसह, जिण, फलिग टी श्री नमः। 

इसकी एक माला पद्मासन मे वठकर पूर्वोत्तर दिशामे फेरे, फिर 
उपस्गहुर स्तो्र' का जितना पाठ हो सके उतना पाठ करे । उसके 
वाद प्रतिदिन 27 बार रातको इसका जाप करना अनिवायंहै। 


. पाक्वं स्तुति मन्त्र- 


ओम्‌ द्धी श्री अर्ह श्रीचिन्तामणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, पुरुपादानी, श्री 
पाश्वंनाथ-धरणेन्द्र-पद्मावती-सहिताय, मंम मनो वाचित, पूरय, 
पूरय जय~विजय कारणाय नमः 1 

विधि- उपवास सहित पोप बदी 10 को यहु जाप आरम्भ किया जाता 
है । फिर 27 वार जाप करना चाहिए] 

गौतम स्तुति :- सुख शान्ति वद्धंक मन्त - 

ओम्‌ नमो भगवतो गोयमस्स सिद्धस्त बुद्धस्स भक्लीण महाणसस्स, 

भगवन्‌ 1 मम मनोरथ पूरयपूरय स्वाहा । 

पसटिया- छंद-- 

यह प्रभावशारी मत्र है । इसका मन में सदा ध््रान रखते हुए 7 कार, 

11 बारया 21 वार जापकरना चाहिए । 


गगादाहरकी गगा 


इण परे श्री जिनवर संभारिए, 
दुख दारिद्रय विघ्न निवारिए, 
पच्चीप्े पेसठ परमाण, 
श्री जिनवर मञ्च करो कल्याण 1151 
इण भणता दुःख नावे कदा, 
जो निज पासे रखे सदा, 
घरिये पचतण्‌, मन ध्यान, 
श्री जिनवर मुज्ञ करो कल्याण 11611 
श्री जिनवर नामे वांछित मिले, 
मन वांछित सहु आशा फले, 
ध्म॑सिह सूनि नाम निधान, 
श्री जिनवर मूञ्ञ करो कल्याण ।17॥ 


श्री पेस्तठिया यन्त्र 
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मंत्र इसं प्रकार ६ै-- 
1. ओम्‌ द्धीश्री नम पदुमप्रभवे, मम ग्रह्‌ शान्तिकुर कुरु स्वाहा। 
. ओम्‌ हीं श्री नमश्चन्दरप्रभवे, मम ग्रह शान्ति कुरु कुरु स्वाहा। 
ओम्‌ ह्री श्री नमो वासुपूज्यप्रभवे, मम ग्रह शान्तिकुर कुर स्वाहा] 
. ओम्‌ धी श्री नमो णान्तिनाथाय, मम ग्रहं शान्ति कुरु कुर स्वाहा। 
. ओम्‌ द्धी श्री नमो श्रेयांसप्रभवे, मम ग्रहशान्ति कुरुकुरु स्वाहा। 
. ओम्‌ द्धी श्री नमो ऋषभनाथाय, मम ग्रहशांति कुरु कुरु स्वाहा । 
. ओम्‌ ही श्री नमो सुविधिनाथाय, मम ग्रह॒ शान्ति कुर कुर स्वाहा। 
. आम्‌ ्टीश्री नमो समुनिसुत्रतनाथाय, मम ग्रह॒ शाति कुरु कूर स्वाहा। 
. ओम्‌ ह्वी श्री नमो नेमिनाथाय, मम ग्रह ्ांतिकुर कुर स्वाहा। 
. ओम्‌ टी श्री नमो पा्वेनाथाय, मम ग्रह शान्ति कुर कुरु स्वाहा। 
(नोट :- सागर भजनावली से) 


मंत्र सिद्ध करने का मुहूतं 
उत्तराफाल्गुनी, हस्त, अश्वनी, विशाखा, मृगशिरा इन नक्षत्रों मे 
रवि, सोम, बुघ, गुरु, शुक्र इन वारोंमे अर द्ितीया, तृतीया, पंचमी, 
सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पुणिमा इन तिथियों मे मन्त्र सिद्ध करना 
शुभटहोतारहै। 
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श्री पेसल्या छन्द ओर यंत्र 
श्री नेमीश्वर सभव स्वाम, सुविधि धमं लान्ति मभिराम। 
अनन्त सत्रत नेमिनाथ सुजाण, श्री जिनवर मु करो कल्याण ।11॥ 
अजित नाथ चम्दा प्रमु धीर, 
आदीश्वर सुपाश्वे गभीर, 
विमल नाथ विमल जग-जाण, 
श्री जिनवर मञ्च करो कल्याण 1121 
मल्लिनाथ जिन मगल रूप, 
पंचवीस धनुष सुन्दर स्वरूप, 
श्री अरनाथ नम्‌ वर्धमानः 
श्री जिनवर मु करो कल्याण 1131 
सुमति पद्म प्रमु भवतस, 
वासुपूज्य शीतल श्रेयांस, 
कथ पाश्वं अभिनंदन भाण, 
श्री जिनवर मुक करो कल्याण 11411 


1 ॥ ॥ [1 
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अणुब्रत गीत 
सयममय जीवन हो । 
नंतिकता की सुर-सरिता मे जन-जन मन पावन हौ ॥ 


1. अपने से भपना अनुशासन, अणुत्रत की परिभाषा, 
वणे, जाति या सम्प्रदाय से मुक्त धमकी भाषा। 
छोटे-खोटे सकत्पो से मानस परिवतंन हो॥ 

2. मेत्री-भाव हमारा सवसे प्रतिदिन वहता जाए, 
समता-सह-अस्तित्व, समन्वय-नीति सफलता पाए) 
शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, मात्र शुद्ध साधन हो। 

3 विद्यार्थी या शिक्षक हौ मजदूर ओर व्यापारी, 
नर हो नारी, वने नीत्तिमय जीवनचर्या सारी। 
कथनी-करनी की समानतामे गतिशील चरण हो ॥ 


4. प्रभु वन करके हीहम प्रमु कीपूजा कर सकते है, 
प्रामाणिक बन करही सकट-सागर तर सकतेहै। 
आज अ्हिसा शौ्यं-वीये सयत जीवन-दशेन हो। 

क सुधरे व्यित, समाज व्यक्ति से, राष्ट स्वय सुधरेगा, 
"(तुलसी अणु का सिंहनादे सारे जग मे पसरेगा। 
मानवीय आचार-सदहिता मे अर्पित तन-मन हो॥ 


लय--चैत्य परुष जग जाए 


अनुशासन गीत 
जय ज्योतिमंय चिन्मय दीप जले। 
जय अनुशासन अन्तर मन से स्वर निकले ।। 
1 निज पर शासन फिर अनुशासन हो यह्‌ शाश्वत वाणी, 
जय शासन जय अनुशासन की धार वहे कल्याणी ॥ 


जय जागृति की सहनाणी, 
चिर सजोए मानस सपन फले ॥ 


४.8 अनुशासन है जटिल पहेली माज समूचे जग मे, 
व्यवित समाज राष्ट्र सारे ही उलभ रहै पम-पगमे।। 
है अह्‌ भरा रग-रग मे, 
तम गहराता कंसे सूर्यं तले 
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संघ गीत 


जय-जय धर्म-संघ अविचल हो। 

सघ संघपत्ति प्रम अट्ल हो।। 
हम सबका सौभाग्य खिलार, प्रमुयहु तेरापथ मिलाहै। 
एक सुगर के अनुशासन मे, एकाचार विचार विमल दहो । 
ट्दृतर सुन्दर सध सगठन, क्षीर-नीर-सा यह्‌ एकीपन । 
है अक्षुण्ण सघ-मर्यादा, विनय भौर वात्सल्य अचल हो । 
संघ-सपदा बढती जाए, प्रगति-शिखर पर चढती जाए 
क्षव शासन नन्दन वन की सौरभ से सुरभित भूतल हो॥ 
'तुलसी' जय हो सदा विजय हो, सघ चतुष्टय वर अक्षय हो । 
श्रद्धा भविति वहे नस-नस मे, पग-पग परं प्रतिपल मगल हो॥ 


लय-- भमर रहेगा धर्म हमारा 


चैत्य पुरुष 
चत्य पुरुष जग जाए 

देव-! तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मनमेरमनजाएु॥ 
ऊॐञञॐंञंॐंॐं ञं ॐ ऊऊॐं उद्गाता, 
अहं अहं अर्हं अर्ह अर्ह अहं त्राता । 

ञद्ी श्री जयी श्री जव विजय ध्वजा लहराएु ॥ 
ॐ जय भिक्षु भिक्षू जय उ उन्ह्वीश्रीद्धीश्रीह्धीश्री, 
विध्न मन ॐ व्याधि गणमन उक्ली क्छी क्लीं क्ली क्ली क्ली । 
नाम मंत्र तव त्रण संरोहण सतत अमृत बरसाए।। 
मिटे विषमता मन कौ, तन की, अनुभव की, चिन्तन कौ, 
परू-पल पग-पग मिले सफलता तन्मयता चेतन की । 

नाम मत्र तव भयहर, विषह्र साम्य सिन्धु गहुराए॥। 
आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है तुमने मव्र पाया, 
अत्मा अचल अरूअ जिव शाए्वत, नश्वर है यह्‌ काया । 
आत्मा अत्मा केद्वारा ही अत्मामे लय पाए ।। 
तुम निरूपद्रव हम निरूपद्रव तुम हम सवदै अत्मा, 
तव जागृत आत्मा से हम सव वन जाए परमात्मा। 


ञ्न्ह्वाह्वी हहं हलौ ह हः अन्तर मल धुल जाए ॥ 


लय-- नैतिकता की सुरस्रसिता मे [1 


सिरियारी रोसंत 


तेरपथ रो भाग्य -विधाता, 
श्रमण सघ रो सक्षम त्राता, 


लाखा माखडल्या रो तारो हार हिया रो लागे । 
म्हानं सिरियारी रो सत प्यारो-प्यारो लागे ।। 


1. सत्य सिराणे सदा राखतो त्यागरी सारी सुविधावा, 
जिनवाणी पर जीवनं जामा स्लोक्यां विहारी जावा। 
वाणी साधना सिद्धि स्वयं ही, चीर चल्यो सव वाघावा, 
मत्म-समर रे अमरवीररीम्दै गौरव गाधा गावा। 


पावा सुमिरण स्यू सुखमाता, 
वण ज्यावा हा ताजा-माता, 
दाता ज्ञान-चक्षु रो, सूरज सो उणिहारो छभे। 


2 त्याग तपोवल प्रवल मनोवल चकितचकित मानव रहग्या, 
खडथया हुआ अवरोघ जिता ही अपणं भाप सभी ढहग्या । 
प्रति स्रोतमे वढयो, भले ही अनुस्रोत मे सव बहग्या, 
पुण्य पौरसो तेज भोर सो, धोर विरोधी भी कह्ग्या। 


मन सकल्प-शकिति ही भारी, 
धामिक जन जुग-जुग भारी, 
मावस रात मे बो पूनम सो उजारो लागे॥ 


3 पथ चलाणो लक्ष्य नही हो, चल्या चरण वस पथ वण्यो, 
कूण जाणे किण पुलमे दीपा मा अलवैलो पत्र जण्यो। 
वचपन स्यू ब्रूढापे ताईं र्यो सुरगौ वण्यो-ठण्यो, 
हिगला-हिगला रतन निकाल्या, नही निरथंक पहाड खण्यो । 


शासन मे अनुशासन थाध्यो, 
मानदण्डस्य्‌ जाय न माप्यो, 
व्याप्यो जन-जन रे भन-मन मे मोहुनगारो लागै॥ 


4 चिन वेराग मेष साधू रो भार गधे पर हाथी रो, 
काख मिणकलो कठं, कठं वो अणमोलो संयम हीरो। 
वडं घराणं रो चहि वंघन्य सरावं कुण की रो, 
समभदार समञ्चं दै खोटे सिक्कं री कीमत जीरो। 
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3. आज अपेक्षा अपने से अपना अनुशासन जागे, 
एेसी क्रान्ति घटित हो मानव उच्छ्‌खलता त्यागे ।। 
स्वणिम भविष्य है आगे, 
शम समश्रम से जीवन-क्रम बदले । 
4. जिस विद्यासे भारत ने आध्यात्मिक गौरव पाया, 
अखि विष्व का एक मात्र जो परथ दशेक कहुलाया 1 
पा अनुशासन की छाया, 
उसी दिशामेफिर युग चरण चले।। 


लयः-- जय-जय जगमग विया ज्योति जले 


प्रयाण गीत 


प्रभो ! तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अपेण है सारा। 

वे चरे, हम र्केन क्षणभी, हौ यह्‌ दढ सकल्प हमारा ॥ 

1. प्राणों की परवाह नही है, प्रण को अटक निभाएगे, 
नही अपेक्षा है गौरो की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे । 

एक तुम्हारे ही वचनो को, भगवन्‌ प्रतिपल सबल सहारा ॥ 

2. ज्यो-ज्यो चरण बद़गे भागे, स्वतः मागं बन जाएगा, 
हटना होगा उसे बीच में, जो बाधक बन आएगा। 

सुक न सकेगी मुड न सकेगी, सत्य क्रान्ति की उज्ज्वल धारा॥ 

3. आत्म शुद्धि काजहा प्रन है सम्प्रदाय का मोह नहो, 
चाहनयश की भौर किसीसे भी कोई विद्रोह न हो। 

स्वर्णं विघर्षण से त्यो सत्य, निखरता सघर्षो के दारा 

4. अआग्रहु-हीन गहन चिन्तन का, द्वार हमेशा खुला रहे 
कण-कण मे आदशं तुम्हारा, पय-मिश्री ज्यो घुला रहै। 

जागे स्वयं जगाए जग को, हौ यह सफर हमारानारा।। 

5. नया मोड़ हो उसी दिशा मे, नयी चेतना फिर जगे, 
तोड गिराएं जीणं-शीणं, जो अन्ध रूढ्ियों के धागे। 

आगे वदने का यह्‌ युग है, वढना हमको सबसे प्यारा।॥। 

6. शुद्धाचार विचार-भिति पर, हम अभिनव निर्माण करः 
सिद्धांतों को अटल निभाते, निज-पर का कल्याण करे। 

इसी भावना से भिक्षु का तुलसी" चमका भाग्य सितारा 


लय -- चेतन चिदानन्द चरणोमे 
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12 


गण भाषां रो आपा गण रा, ओ आ्छो अनुवन्ध, 
धागेमे पिरोई माला सारीसो सम्बन्ध है। 
युवका वाल्का भाया बाया मे जागे ए सस्कार॥ 


एक है आचार, एक आचारज री अण, 
एक ही विचार एक कादयो एक काण है। 
अपणे एकता ही एकता रो सारो कारोबार) 


आण-काण लोप करे शान अपणी सावली, 
साध ओर श्रावकां मे बात करे बावटी। 
उणने "रीडी वाला सेघिया' रो जाब जोरदार ।। 


सथ री शालीनता मे लीनता दहै राखणी, 
वरारीकी स्यू ज्ाक आख पूरी-पूरी राखणी। 
महता वाववाछा ऊमजी' रो ओकलत्यो आचार ॥। 


्रासथा पर आच श्रद्धाशील किया आण रर, 
एेर-गर बात उपर ध्यान कियां जाण दं। 
इण मे पटवाजी' रो पोज आवे सामने साकार ॥ 


'आचलिये' री आसथा < "पर्न" री मरदानगी, 
गोरीजी' रो ज्ञान, 'मवरोः वीरता री बानगी। 
हनुमन्त री इकतारी ्दप्तरीः सो धार-फार। 


भक्ती दुगड-दूलजी' री ादरियै' री बादरी, 
विरधोजी जीरावला' री वहस बडी पाधरी) 
"चन्दर बाई' री चतुराई आवं याद वारवार।। 


आपणो है काम एक केन नँ आराघणो, 
एके ततान एक ध्यान, राधा-वेध साघणो। 
शेप सारी वाता गौण, चहे लाख हो हजार) 


उतस्ती आलोचना सुणवानं बहरा कान हो, 
उतरती-पडती करवाने बन्द ही जवान हौ) 
अपां खेरखवा रहा, आट्‌ पहर खवरदार॥। 


अपदा अवनीत श्रावक-शाविका या साध हो, 
जय जिनेन्र' दूर स्यू जा आपणी मर्याद हो। 
तोड देणी है तुरन्त जिल्ना-वन्दी री कतार ॥ 


तपस्वी मुनिश्रौ गमारामजी 


आ है सांवरियं री वाणी, 
अनुभव रे छककणं स्यू छाणी, 
काना धणी सुहाणी फालर-सो क्लणकायो लाभे। 


5. संविधान जद गदूयो, बद्यो जस, हुई बगाचत भी साग, 
घवराहृट रो काम ही, चद्‌ चल्यो स्वय नाजुक धागै 
चंदो वीरो, चदु वीरा फतू वच्यारा रँ ठं, 
भलो आर नही धारं म्हारं जो पैर धरयो जगे। 


रुकग्या चरण सतयुगीजी रा, 
सुणता रेग्या संत सीरा, 
आसे -ज्लाखे वावल्यि रो काम करारौ लागँ।। 


6. तु कद दीक्षालेसी ? जव तक जिवं मेरण्या मगर री, 
दुलहन रोव न्याय दूल्हौ रोवे कूण सी दुविधा हैरी । 
सुण्यां वात सजम री ताव चढे तव दीक्षा मे देरी, 
एक मरयां दोन्यां नँ लेणी पड़सी अण-सण री सेरी। 

इण विध कर कर कडी कसौटी, 
चुपकं खीची सव री चोटी, 
ज्यू-त्यू मूंडणो बबं नं जेर सारो ला्े॥ 


लय-- म्हाने गगाजी रो पाणी खारो-खारो ले । 


रासन कलपतर 


शासन कल्पतश उतरयो मोहरां रो चरू, 
राखो राखो रखवाली । 
वावे भिक्खुरो उपार, माना जीवन भर आभार, 
ज्यांरी सावरी सूरत, तेरापथ रो आधार) 
1. अलव्ेलो शासन आपा रो, सारा रं मन भावगणो, 
मनहासे प्राणा स्यू प्यारो, कगे वणौ सुहावणो। 
इणरी अजटी आमा स्म लेवां जीवन उजार।। 
2 मात-पिता-सो आसरो, ओ नन्दनवन सो वासर 
आश्वासन है इूवला रो, सवेला रो विश्वास है । 
अनुपम शीतघर सौहै वण्यो सव ऋतुमामे सुखक्रार्‌ ॥। 


126 गगाणहरकी गगा 


13. 


आ है कमधेनु गाय देख्यां लगे सोहणी, 
भोहैरत्ना रो भण्डार वणणो रखिया रोहणी। 
गहै आस्र-क्‌ज तुलसी छाया शीतल सुप्यार। 
महै द्राक्षा, कूज-^तुलसी' छाया शीतल सुप्यार॥ 





लय-भ्षकं भानुडे सो भाल 


अमर गीत 
अमर रहेगा धमं हमारा । 
जन-मन अधिनायक प्यारा, 
विष्व विपिन का एक उजारा। 
असहायों का एक सहारा 
सव मिल यही लगाओ नारा॥ 

धम्मं धरातल अतुल निराला, सत्य हिसा सरूप-वाला 1 
मैत्रीका यह मधुमय प्याला, सत्पुरुषो ने सदा रुखारा॥ 
व्यक्ति-ग्यक्ति में धमं समाया, जाति-पांति का भेद मिटाया। 
निधेन-धनिक न अन्तर पाया, जिसने धारा जन्मसुधारा॥ 
राजनीतिसे पृथक्‌ सदा रहै, देष-राग से धमं जुदाहै। 
सोक्ष-प्राप्ति का लक्ष्य सदा है, आत्म-शुद्धि कौ, बहती धारा । 
माडम्बर मे धर्मं कहां है, स्वार्थ-सिद्धि मेः धमं कहा है 
शुद्ध साधना धमे वहां है, करते हम हर वक्तं इशारा ॥ 
धर्म नाम से शोषण करते, धमं नामसे निज घर भरते। 
धर्म नाम से लडते-भिडते, कंसा धमं वना वेचारा॥ 
प्रयलकार पवन भी वाजे, तुफानों कौदहो आवाजे । 
पलट सव जग रीति-रिवाजे, पर इसका ध्रव अटल सिितारा॥ 
धमं नाम पर टे रहेगे, सत्य-णोध मे स्टे रहेगे। 
"तुलसी" सव कुछ स्वय सहेगे, कटि कुटिल कर्म की कारा॥ 





लय-~--बना रहे आदशें हमारा 
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